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ङ्‌ खेखन-कलखा सम्बन्ध मे कछ जातव्य बात 


रोचन, प° रामचन्द्र शुद्ध का हिन्दी-साहित्य का इतिहास तथा तुलसी 
दास, प्रो° सूयंकान्त शाखी का हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इति- 
हास, मिश्रवंघुभों का हिन्दी नवरल, प्रोफेषर रामङमार वर्मा का हिन्दी 
सादिस्य का आलोचनात्मक इतिहास ओर सादिव्य-समालोचना, प° 
पद्मसिह शमां लिखित व्रहारी-सतसहईं की भूमिका ओर हिन्दी, उवृं ओौर 
हिन्दुस्तानी, पं कृष्णविहारी मिश्र का देव ओर बिहारी, ^रसाल' का 
सादिव्य परिचय, बख्शी जी का दिन्दी साहित्य विमं ओर साहित्य 
शिक्षा, आचायं द्विवेदी जी का रसन्ञरंजन, पं० किदोरी दास वाजपेयी 
का सादिव्य-मीमांता, प्रोफेसर सस्येन्द्ध की सादित्य की स्लौँकी ओौर 
गुप्तजी की कला, श्र धीरन्द्र वर्माका हिन्दी भाषाका इतिहास ओर 
हन्दी भाषा ओर लिपि, पं हरष्णशंकर ड का आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का इतिटास, लेखक का नवरस ओर प्रताद जी की कला व्यादि 
म्रन्थ विद्याथयों का सादिष्यिक ज्ञान परिपक्व करने नें बड़ सहायक 
होगे । वैज्ञानिक विषयों पर निब्रन्ध लिखने म टेखकर की विज्ञान वार्ता 
पद्ना उपयोगी होगा । खेखकने भी इन भरन्थोमे से बहुत से ग्रन्थों 
से लाभ उखाया है । उनके सुयोग्य खेखकों के प्रति कृतज्ञता 
काशत करता हुजा रेखक इस टेखमाला को विद्यधथियों ॐ हाथमे 
सौपतादहै। आशा कि वे इससे अपने मानसिक विकासमं सहायता 
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लेकर यथोचित लाभ उटार्णँगे ओर उसके परिश्रम को सकल करगे । 


प्रवन्ध व्रमाकर 





लेखन-कला के सम्बन्ध मं कुल ज्ञातव्य बातं 


साधारण बोलचाख की भाषा मे शिक्चित मनुप्य को पडटा-रि्बा 
कहते हँ । हम लोग प्रायः शिक्षित तो सभी 
प्रावश्यक्रता किन्तु इसमें कुछ संदेह है कि हम अपने रशिक्षा-काल 
रोर महत्व सें पद्ने के साथ क्क ल्विना भी सीखते हें या. 
नहीं । हममे से बहुत थोदेण्षेदै जा वास्तव मं 
“पदे-क्खि' कटे जा सक्ते हं । | 
हमारा अधिकांश पदना हमको लिखना नदी सिखाता । इसक्रा कारण 


यहदै कि हम प्रायः परीक्षा पास करने के टिएु पदते दं, योग्यता प्रास 
करने के लिए नहीं । कटं कारणों से हमारा शिक्चाका ध्येय कुट गर-सा 
गया है, नहीं तो परीक्षा पास करना ओर योग्यता प्राक्त करना दो 
प्रतिकूल बातं नहीं हैँ । दोनों एक साथ सभव रहें, केवल जध्ययन की 
प्रणाखी मेक परिवतंन की आावद्यस्तादे। यदि जध्ययन रुचिके 
साथ करिया जाय, उसमें पूर्वापर सम्ब्न्य स्थापित च्या जाय ओर उमे 
मनन का विषय बनाया जाय तो वह अचर्य उत्पादक बन सकता दै) 
उचित प्रकार के अध्ययन से अधीत विषय अध्ययनकर्ताके मस्तिष्क में 


नरह कर बादर आयेणा । बह ज्ञान अपनी ज{निन्यक्ति चाहेगा । हमारे 
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बे सभी वचार ओर्‌ भाव, जो कुठ शक्ति रखते है प्रकाश म आना 
चहल ह | डमक्ा प्रकाञन यद्यपि अ{िकतर स्वाभाविक होवा हे तथापि 
उसमे थोदी शिक्षा भौर कल्याको आवदहयकतादहै। विचार्यो का सरल 
ओर सुन्दर भाषां प्रकाशन हा उनको स्पष्टतादेताहै। बिना च्खि 
हुए विचार नीहार की भाँति अस्पष्ट ओर धृमिल रहते ह । टखेखन-कला 
मे दीक्षा प्राप्तकर मनुष्य भ्यवहार-कुशाल बन जाता है ओर वह आनन्द 
मय जाचन व्यतीत कर सकता । 
ल्यि्वने की श्रा प्राक्च करन मे पूरे जघ्ययन, अनुभव ओर अभ्व्रास 
का आवद्यक्रतादटे | अध्ययन को सफल बनाने के 
श्रध्ययन ट्ष उसमे थाड़ सावधानी अपक्चितहै। हमारा 
अध्ययन हमारे मानसिक संस्थान का अंग तमी बन 
सक्ता दहे जत्र कि अधीन विपय का जपने पृवार्जित न्तन से सम्बन्ध 
स्थापित कर लियाजाय । इसके लिए मनन आवदयक हे । हमको मेद 
ओौर समानतां दोनोंदह्यीको ध्यान मे रखना वांछनीय हे, विचार ओर 
भाष दोनां की दी नवीनताओं आर विञेपताओं को अपने मानस-पटल् 
पर अंकित करना होगा, नाट्‌ करना होगा, नये प्रयोगां को ध्यात मं रखकर 
उनका अभ्यास करने के लिए अवसर निकाल कर उन्हं व्यवहारमें खाना 
होगा ओर दाब्टरं पर अधिकार प्रास्त करने के अथ उनकी व्यु्पत्ति शौर 
कोदा का अथं जानना दहागा | हम को अपना अध्ययन इस लक्ष्यसे 
करना चाहिए कि हम उसको किप प्रकार उपय्नोगी बन। सक्ते हे। 
जिसलेवको हम प्दुं उसको केवर मनोविनोद के लि नहीं वरन्‌ 
उससे कुछ लाम उटठने के लिप्‌ पदूं। हम क्िप्तीखेखसेतभी लाम उढा 
सकत ह जज रि हम उते भपने मनन ङा विषय बनल । हमको बह 
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देखना भावर्यक है कि भसुक कथा, कख, उपम्यास बा कविता किस 
उदेश्य से छ्खिी गहं हे ? ओर जिस उदेदय से व णिखी गई है उस्तरो 
पूराकरती है या नहीं? यदि नहींतो उसमे क्याकमीदहे ओर्‌ हम उस 
कमी को पूरा कर सक्ते हं अथवा नहीं? हमको केवर इतनेसेही 
सन्तुष्ट नीं रहना चाहिए वरनू उसी उदर्य को टेकर एक नवीन कृति 
रचकर तैयार करनी च'हिषएु । रेखा करने से हमारा अध्ययन हमारी 
स्फूतिं ओर प्रतिभा को बढ़ने मे सह।यक होगा । 
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अध्ययन के साथ-साथ निरीक्षण भी आवश्यक है । जध्ययन दृससें 

की आंखों से देखना है ओर निरीक्षण स्वयं अपनी 

निरीक्तण ओला से! अपनी जंँलो-देखी बातत सुनी दुई बात 

से अधिक मह रग्वनी दै । संसारमेंहमको आव 

खोर कर चटना चाहिए | अपनेक्ञान की पूर्ति के रिण यह आव्द्यक 
हैकिजो कोई नं घटना हम देखं उसका अपने पुरतकस्थ जान से 
मिलान करं ओर विचार ओर विवेचना के पश्चात्‌ यदि आवदयक समञ्च 
तो अपने ज्ञानम संशोधन कर लँ । रेखक को अपनी कल्यनासे पूरा 
पूरा काम खेना चाहिएु । निरीक्षित वस्तु को कल्पना मेँ उलटफेर कर 
इस दृष्टि से देखना चादिषु कि उसके साहिप्यिक वणन मे कितनी कार- 
छोट वा निमक-मिचं की आवरयकता होगी । हम जिसके सपव म॑ 
आयं उसकी विशेषतां, उसका उठना-वेढना, उसका र्टन-सहन उसकी 
प्रसन्नता ओर नाराज्ञी की बातों को नोर करना अपना कर्तव्य समश्च । 
फेसा करना हमें भ्यवहारकुशल बना देगा । हमे सांसारिक ज्ञान से अन- 
भिज्ञ न रहना चादिष्‌ । पूणंतया शिक्षित होने के रि दूसरे देशों के 
पिति-रिवाज्ञ जानना भी स्प्रहणीचदहै। साथही यह मी जानना आब- 
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इयक हे कि कौन चीज्ञ कहां ओर किस समय उत्पन्न होतीदहै। एेसान 
करने से हमारी रचनाजों मे देल ओर काल-सम्बन्धी विरोधके दूषण 
रह जाना संभव है । जानवरों की विदोपताणे जानना भी एक उपादेय 
गुग है । जिन पौधों ओर जिन बक्लां का साहिष्य में वणेन अकता है, यदि 
उनका निजी परिचय प्राक्च कर लिया जवयतो बहुत अच्छ। हे । 
तीसरी बात जो खेखक बनने के टिएु जवरयर है वह अभ्यास है। 
बिना पानीमें पैर दिये तेरना नहीं आता | खेख ठीक 
स््रभ्यास कराने का चाहे अवसर मिखेया न मिले खेख 
लिखना उपयोगी दै। यदि स्वयं अपने विचार न 
हों तो किसी दूसरे के विचारों को अपनी भाषामें किखने का अभ्यास 
डाला जाय । विद्यार्थीगण इस पुस्तक से तभी लाभ उठा सकंगे जबकि 
इसके लेखों को स्वयं अपनी भाषामे लिखि । इस लेखमाला मे कछ 
छेख मे भी है जिनके वण्यं विषयों के भिन्न-मिन्न अंगों पर स्वतन्त्र 
छेख लिखि जा सक्ते हैं । विद्याधियो को चाहिए कि खेख छिखकर उन्हें 
स्वयं दो तीन बार पर, उनमें स्वयं ही आवदयक परिवत्तन ओर संशोधन 
करं ओर स्यं ही उनकी उद्ध लिपि तैयार करं । यदि किसी को दिखा- 
कर सम्मति प्राक्च करने या संशोधन कराने का जवसर मिलितो बहुत 
ही अच्छाहै ओौर यदि नहींतो भी अभ्यास के रिषएु किलना अवश्य 
चाहिए, एेसा न हो छि निबन्ध खेखन का पहरा अभ्यास परीक्षा भवन 
मेद्यी क्ियाजाय। जो संशोधन किया जाय उको याद्‌ रखना उचित है, 
एक-एक प्रकार के कं रेख छिखे जाना चादिये । पहर छोटे केख िखि 
जार्यँ फिर क्रमशः बड़े लिखे जार्ये । जो कुछ छिखा जाय उसमे पूणं साव- 
धानी रखनी चाहिष, असावधानी से टेखन-होरी निगद्‌ जाती ह । 


च्‌ टखखन-कलखा के सम्बन्धरमें कुर ज्ञातव्य बातं 
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यद्यपि षयं को अनन्तता के कारण प्रचन्ों के कड प्ररार हें 

तथापि उनमें तीन मेद मुख्य हँ । (१) विवरणात्मक 

प्रबन्धो के प्रकार (पि०१०६१५९.), (२) वणंनास्मक ( 12००८८१०९१५९. > 

(३) विवेचनात्मक ( ९१1९५१५९. ) 

विवरणात्मक खेखो मे किसी काल मे वीती हुई वात का विवरण 

रहता है । कथाओं का कहना, घटनाओं, लडादयो, 

विवरणात्मक यात्राओं, सम्नेलनो, राजां के शासन-काल आदि 

का विवरण देनारेते टेखोंका मुख्य विषय रहता हे । 

वणेनादमक ठेवो मे नगरों, रामों, नदियों, पता, प्ाकरतिक ददयों, 

कारखाना, योजनाओं, वस्तुओं की निरमाग-विधि आदि 

वशौनात्मक्र का स्पष्ट ओर ब्योरेवार वणन रहता हे । विवरणात्पक 

लेखों मे कालक्रम की जर अधिक ध्यान दिया जाता 

है । ब्णनात्मकमे वस्तुको बीती इदं न वताकर वरन्‌ सामने होती ड 

सी वणेन की जाती है । 

विवेचनारमक लेखों मे विवादास्पद विषयों का पक्च-प्रतिपक्ष-प्रतिपादन, 

किसी वस्तुवा प्रथाके गुण-दोष त्रिवेचन, किसी 

विवेचनात्मक पुस्तक वा कवि की समारोचनार्ु, तथा सिद्धान्तो 

का प्रतिपादन आदि रहता है । इसमे बुद्धि की ओर 

अधिक ध्यान दिया जाता है । वर्णनात्मक ओर विवरणास्मक च्खोंमें 

कल्पना के सामने चित्र उपस्थित क्रिया जाता हे। कुछ टेख भावात्मक 

भी होते है; उनमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय से अधिक काम य्या जाता 
है । इस प्रकार के टेख प्रायः ग्-काग्य के अन्तर्गत रक्वे जाते हैं | 

खेख ट्खने से पूवं हमको अपने विषय के सम्बन्ध से पूरा विचार 
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कर लेना चाहिए | जे बिचार आवें उनको लिखि कर 
विचार-संग्रह॒ उनम क्रम स्थापित कर छेना आवश्यक है। जो 
चोर क्रम वद्ध तरिचार एक साथ र्वे जा सकते हं उनको एक संरभं 
करना वा परिच्छेद (८५६००)) के टिषएुरख छेना वांछनीय 
है । उन संदर्मसें एक्‌ स्वाभाविक आनुपूर्वी स्थापित 
करलटेनाचारिए्‌। खेख की थोड सी भूमिका देकर उसके पक्च वा 
विपक्षमे जो कुछ विचारणीय बतंहोंवे अख्ग अन्ट्ग आनी चादिषु । 
तदनन्तर उसके व््रारदहारिक प्‌ पर (यदि उसका व्यावहारिक पटल 
होतो) विचार क्रलना चार्हिए्‌ | अन्तमं उसके फल-स्वरूपदो चार 
सुन्दर वाक्य स्खिना चादि । 
लेख का आरन आक्रपंक खूपसे करना चादि, जिससे पाठक की 
उत्सुकता बद्‌ जाय । कहीं पर एक साधारण सिद्धान्त ब्रतल्णाकर रेख 
आरंभ क्रिया जाता हं, कीं पर समस्या उपस्थित कर दी जाती है ओौर्‌ 
कहीं पर परिभापासे छुरू कर देते दें । इसका कों नियम नहीं स्थापित 
किया जा सकता । विषय ओर अवसर के अनुकूल अपनी स्फूति से काम 
सेना चाहिए । बणनाद्मक वा पिवरणाव्मक् ल्खों मे स्वाभाविक क्रम 
रखना चादिषु । यात्रामें घर सरे चलनेसे पूतं यथेष्ट स्थान परपर्हवने का 
चणेन देना असंगत होगा । कहानी को मीक्रमसे ही कहना पडता द| 
उसमे कारका क्रम रहता । इमारत आदिकेवणेनमे देशका क्रम 
रहता है । पहले अडोस-पडोपत की स्थिति का, फिर दरवाजे का, उसके 
पीछे भीतर की कारीगरी इव्याद्वि का वणन होना चादिण्‌ | 
विचारों मे संगति रखना परम आवक्यक है । यह संगति तबही 
आ सकती है जब्र कि विचार स्पष्ट हां। यदि 
संगति ओर निर्वाह विचार स्पष्ट नदीं है तो उतने ही विचार रभ्चे 
जावं जितने कि स्पष्ट हों । विचारों की अस्पष्टता 


[र] 


ॐ टेम्वन-कला के सम्बन्ध मं कुछ ज।(तव्य बातं 


र) 


भाषा में भी अस्पष्टता उत्पन्न कर देती दहै । जो कुछ खा जाय उसका 
पूरा निर्वाह क्रिया जावे। विषयके प्रतिपादने किसी प्रकार की 
अक्तावधानी नकी जावे | एक अधिक्ररणमे एक विचार से सम्बन्ध 
रखनेवारे विचार रक्वे जावें । एकु अधिकरणमे एक ही विचार प्रधान 
हो । जरह तकं हो विचार इधर उधरन धूमं । पेसानहो कि कभी एक 
विचार आ जावे ओर कभी दूरा । एक पूरा न होने पाय ओर दूसरा 
विचार बीचमे स्थान पा जाय । विचारों के सम्बन्ध मै जा तक दो 
संगति रखनी चादिए्‌ । जिस द्शिकोणसे हम वस्तु को देखं उसी दष्ट 
कोण की बातें च्खिं। यदि दश्टिकोण दूसरा बना तो उसे स्पष्टतया 
बतला देवं । अपने विपयका प्रतिपादन करत हए जोशमे न आना 
चादिषु । बहुत भावोत्तेजक शब्द्‌ लिखना रिक्षा की कमी का द्योतक 
होता है। दा ! अहो", आदि ब्दो का प्रयोग करना उचित नदीं डे। 
बिना भावोत्तेजक दाब्दं के व्यवहार किण ह्ी भाषा जोरदार बनादेजा 
सक्तीदहै। गांभीये र्ते दर्‌ कर्दी-कदीं हास्य की मात्रा जा जाना 
सोने मे सुगन्ध का काम करता है । उसे पद्ने वाटे पर्‌ अच्छा प्रमाव 
पडता है ओर वह उबने नहीं पाता। 
भाषा र दोली की उत्तमता उतनी दी आवदयक ह जितनी कि 
विचार की । उत्तम भाषा ओर होली से खेलक के श्रत 
भाषाश्रोर रोली श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ओर पाठ्छांके हृदय कीं 
ग्राहकता बद्‌ जाती है । अख्ुद्ध ओौर अस्पष्ट भाषा सुन्दर 
से घुन्द्र विचारो की आक्पंकता को नष्ठ कर देनी हे ओर वे विचार 
मरभूमिर्मे पडे हुए बीजों की भाँति अनुत्पादक रह जाते हें | भाषासें 
सजे पदे इस बात की ज्ञरूरत है कि वह स्व-सानारण के समश्चने के 
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योग्य हो । यद्यपि किट्ट विपय के लषु क्िलष्ट जौर पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग करना पड्तादहै तथापि साधारण विचार को अलंकारों के 
आवरणमे छिपा देना उचित नहीं । व्रिदेशी भापा्जों के शब्दों के 
प्रयोग के सम्बन्धमें कुछ लोगोांकातो यह कथनदहै कि दूसरी भापाका 
एक भी छब्द लाने की आवश्यकता नहीं दै । थर्मामीटर को तापरमापक, 
फोटोग्राफी को छायाचितच्रण, आदि संस्कृत शाब्दं से पुकारा जाय । इसे 
विपरीत कृ ल्योग बेधडक अंगरेज्ञी, फारसी अरव्री आदि भाषाओं के 
शब्दां के प्रयोगके पक्षम दहं । अन्य भापाओंकेजो राव्ड प्रचर में 
आगषु हें उनके स्थान मे अप्रचलित उव्ड रखना अधिक युक्तिसंगत नहीं 
है । यपि अन्पर भापात्रों के क्दों कौ अपेक्षा संस्कृत के राब्द अधिक 
शश्र समञ्च जाते है, तथापि केवर पांडत्य-प्रदर्शन के लिर्‌ संस्कृत 
शब्दों काप्रयोग उचित नहांहै । मापा सुबोध ओर स्पष्ट होनी 
चादिषु । शार्वं के चुनावमें बटन सावधानी की आवदयकता हे । सत्र 
पयांयवाचा रखाच्ु एक हा अथं नहा रख्त | जटां तक हा ब्दुत 
समास वाटे या कणेकटु शब्दां का व्यवहार न होना चाहिए । संस्कत 
के जो द्वन्द रक्ते जावं छउ्धरूपमं रक्वे जावे, विक्रतख्पमेन 
रक्खे जाव । फारसी अंगरेजी के भी तत्सम काञ्द्‌ रक्वे जायं, किन्तु उनमें 
विभक्तिं जादि हिन्दी की ही लगाना उपयुक्त होगा। 

यह टेख-माखा विद्याधियों के मानिक विस्तार के लिए लिखी गह 
दे । इसमें उनको वदरत से लेखों के किष सामग्री मिखाी-- किन्तु इनको 
पदट्कर ही उनका काय॑ खतम नहीं हो जाता । जिन विचारों को इन लेखों 
द्वारा उत्तेजना मिले उनकी अन्य म्रन्थांसे पुष्टि करना परम आइदयक 
हे । बा० इयामसुन्दर दास का हिन्दी भाष्रा ओर साहिल्य तथा सादित्या- 


ट षु ~ ~ . । 
८५ वतमान हिन्दी कविता कां प्रगति 


श्री जयशंक्र प्रसाद्‌, श्रो निराला, चार श्ो पतो इस संप्रदाय 
के प्रतिनिधि समभे जते हे । ओीमती महादेवी वर्माने अपनी 
“नीहारः ओर "रर्मि' मे बड़ी सुन्दर आध्यात्मिक कविताकी दै, 
प्राचीन काल के जायसी, कवार, दादू आदि संत कवियां मं रदस्य 
वाद्‌ के भाव प्राचुये स प्रये जत हें । 

वतमान कविता की आन्तरिकता न आत्मामिच्यक्तिकारूप 
धारया कर लियादहे। कवितां एक निजीपन चआागयादह। यह 
वात वतंमान कविता को रीति-काल की कविता स प्रथकर कर देती 
हे । रीति-काल की कविता खाना-पृरी माच्रदट्‌ । उसी रान्तरिकना 
के फलस्वरूप अ।जकल अमृतं मावां कामी सुन्दर चित्रण हाने 
लगा । देखिए कामायिनी म चिन्ता का 'भावकी चपल बालिक 
(तरल गरल की लघु लहरी' कहकर उसका कैसा सुन्दर चित्रण 
क्रिया ह । आधुनिक कवियां ने मानव-गारव मी खव गाया है | अव 
कविता के विषय राजा ओर रानी नहीं रद्‌, दोन-दुखिया, दलित, 
पतित, कुरूप, श्रमजीवी रोर पट आर पीट की एकता र्बने वाल 
अकाल-पौड़ति लागां मे एक देवी सादय देखा जाना ह । मनुष्य 
को मनुप्य हाने के नाते मोरव दिया जाता है । वर्तमान कविता मं 
कहीं कहीं नेतिक भावनाच्रां से भी विरोध प्रकट क्रिया गया । 
यह स्वतंत्रता का आधिक्य है । 

वतमान कविता मं छन्द की स्वतंत्रता के साथ कविता के विषयों 
काभी विस्तार हृच्राहै। वोन मं नवीनता आागईं दै । इसमं 
भविप्य के लिए शुभ लन्तया दिखाई वेते हें । 


१३. म॒सलमानों की हिन्दी-सवा 


भारतवर्ष मे मुसलमानां के आक्रमण सातवीं सदरीसे शुरू हो 

गण्‌ श्र किन्तु उन प्रारंभिक आक्रमणं मं राज्य-लिप्सा की अपेन्ता 
धन-लिप्मा अधिक थी । जव मुसलमान लोग धीर-धीरे यर्दा बसन 
लगे च्रोर उन्हाने मूल देश स संवंध-विच्छद्‌ कर लिया वसव 
यहाँ कौ जनता के अधिक संपकर में च्ाने लगे । उनके लिष यहां 
की भाषा च्रौर रहन-सहन सीखना आवश्यक हो गया । राजका 
चलाने के लिए प्रजा का सहयोग भी आवश्यक था। कुद विद्रानां 
का कथन ट करि मुसलमानी शासन केः च्ारभमं बहुन सा राजका्ये 
दिन्दच्रोंकेदी दाथमंध्राच्रौरवे लोग अपना सव काये दिन्दी 
मेही करते प्रे । इसके अतिरिक्तं कोई सफल राज्य देशी भाषा की 
उपेन्ता नहीं कर सक्रता । इसी कारणा हिन्दी का संबंध राजदरवारों 
से हो गया! उधर मुसलमान शासक लोग अपनी प्रशंसा सुनने का 
लोभ संवरया न कर सक्रे। इस कारणा हिन्दी के कविगसं भी 
मुसल मानी शासको क यहां आश्रय पान लगे । अकवर का हिद 
त ्रौर उसी क साथ दिन्दीसेमी पर्याप्रि प्रेम था। उसने अपन 
नाती खससो को हिन्दी पट्ाई थी । दिन्दुद्ो कः स्पक्रम च्रान 
से साधारणा मुसलमान लोगों को भी हिन्दीस प्रमहा गयायथा। 
राजनीतिक आवश्यकता के अतिरिक्तं कु दृद्य की भी आआव- 
श्यकतार्ते रहती है । इस्लाम धम च्रधिक शुप्क ट. स्फी मतने 
उसको सरस बनाया । दिन्दी प्रेम के भावों को व्यंजित करने क 
लए वी उपयुक्त भाषा है । इसके च्रतिरिक्त दिन्दृ-वम म प्रेमी 
यों क लिए श्रोकरप्णचन्द्रका माधुयमर्र व्यक्तित्व एकर वड़ा 
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खुख-दुख में नित पक, हदय को पिय विराम-थल। 
सच विधि सो अुकरूल विखद लच्छनमय अविचल ।! 
जासु सरसता सके न हरि कव्हर जरटार्‌ । 
ञ्यो-ज्यो वाढत, सघन-सघन, सुंदर, सुखदाई ॥ 
जो अवसर पे संकोच तजि परनत दृ अनुराग सत । 
जग दुटखंम सज्जन-पेम अस वड़भागी कोड लहत ॥ 
चित्रकार के व्णन-संववी चित्रां मे यद्यपि स्पत अधिक 
रहती हे, तथापि वह्‌ एक देश ओर काल विशोपकी स्थिनि को 
कित करदेताहै। एक चित्रक क्षयकाही दयो सकनारे। 
संसार मं स्थिरना नहीं, प्रवाद है । इस कमी कौ चल-चिच्रां न पृरा 
करना चाहा ह । चल-चिचरो मं ्ञण-क्तया क कड चित्र लेकर एक 
वित्र वनायाः नाना द्‌ अर उसत्रं वास्तविक वस्त्रों की गतिशणीलना 
श्रा जता । यदद्ातिहृप्‌ मी कड मीमिनदहे | प्लामी के युद्ध की 
किसी घटना का चित्र वना सकने दै। वह चित्र हमार मामन दच्घ्य 
को स्थिर करके र देगा रौर उसदट्रश्य करा ज्ञान हमक्रा काव्य क्र 
वोन मे अभिक होगा । क्रिल वह सव बाहरी हागा । विक्रा 
वान एक साथही भीतरी च्रार वाहरी हो सकनाष्टे। संसारं 
कड पसा वस्तु नहीं, जिसक्र अनन संवंधन हों चचिचक्ला उन 
अनत संवंधोांको प्रगट करने मे असमथ रहती दे । चित्रे 
भवात्पाद्न शक्ति रहती है कितु वह उन भावों के वर्णान करनं 
असमथ रहता है । तारागणों का आप चित्र बना दीजिए। चिन्न 
श्वेन विदुरा के उतिरिक्तं चओ्रौर कु नहीं रहेगा । तारागगां स 
मारे जिन भावों की उत्पत्ति होगी, उनके वणन मे यह चिच्र निर्तान 
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समथदहे। कविक लिपए कोड सीमा नीं रहनी । वह अपनी 
भाव-लहरी का धारा-प्रवाह वरन करता चला जाता है । कविवर 
समित्रानंदनने तारा-गणोका क्याही उत्तम वान क्रियाहे । 
चित्रकार इन भावां को नहीं ला सकना । देखिर-- 

पे अज्ञात-ददा क नाविक! 

फे अनंत के हल्कंपन! 

नव-प्रभात के अस्फुट अंकुर ! 

निद्रा कं रहस्य-कानन) 

पे दाश्वत-स्मिति! ए उ्योतित स्मरति! 


स्वप्ना क्र गति-टीन-विमान ! 
गाओ ह, हा, व्योम-वियप स, 
गाओ खगं ! निज नीरव गान। 


पे असंख्य भाग्यो क शासक! 
पे असीम छवि के सावन), 
पे अरण्य-निदहि के आश्वासन । 
विभ्व-सखुकवि के सजग नयन ! 
फे सखुदूरता के संमाहन! 
पे निजेनता के आहान! 
काल-कुह; मेरा दुगंम-मग ! 
दीपित करदो, दे य॒तिमान! 
व , 
नक्षत्रों के मनुष्य से जो भिन्न-मिन्न संवध हं. उनका यहां 
पर द्योतन कर द्विया गया है । कुच कवि ने अपनी कल्पना सभी 
रच लिये है । नक्त्रो मे जो कंपन दिखाई पडता है, उसको अनंन 
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का ह्‌त्कंपन बतलाकर सजीवता दे दी है । उनमें मुसकराहट भी है 
च्रोर वह मुस करादट ज्योतिर्मयी है । उनकी गति में नियम हे, कम 
है, वही उनका स्वरसाम्य है, वही उनका नीरव-गान है । ज्योतिष- 
शास्त्र उनको भाग्यो का शासक बतातादीदहै। राचनिमं वन के 
विपथ पुरुष के लिए वे सहचर-का-सा आश्वासन दते है । अनेक 
संबंधो मं कवि उनको देखता है च्मौर उनका कुशलता से वर्णान कर 
देता हे । यही चित्रकार से अधिक कवि की विरोपना है । चित्रकार 
नजा एक क्रलम चलादी, उसके उपर दसरी क्लम नहीं खा 
सक्ती । वह देश-कृत बंधनं से र्वेध जातादहै। एकदेशमें दो 
रखाच्रा कं लिए स्थान नहीं । कविके लिए यह वात नहीं, वह 
परमात्मा को ति देश ओर काल के वंधनां से परे है! वस्तु अनन 
हं, चित्र सात है; वस्तु घटती-वटृती है ओर चिच्र स्थिर र तादहे। 
चित्रकार की इसी कमी को देखकर कविवर विहदारीलालने क्या 
ठी सदर चार स्मर शब्दों में षने माव की अभिव्यक्ति की 2. 

लिखन बेठि जाकी सविहि, गहि गहि गरब गरूर । 

भये न केते जगत फँ चतुर चितेरे करूर ॥ 

चतुर चितरे बेचारे क्या करं, यदि उनका चिर-संचित 'गरव- 
गरूर' चूर हो जाता है । यह वात तो चित्र-कलाके चेच्रसे ही 
बाहर है । कवि भी उसका वणन करता है क्रितु बह सिवाय इसके 
कु नहीं कह सक्ता कि- 

अग अंग छवि की लपर उपरत जात अद्धेह । 
स्वरी पातरी ह मनो लगति भरीसी देह ॥ 
कवि सदये की अनंतता को बतला देना है, कवि त्तग-क्तण 
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की नवीनता का द्योतन कर दता है, इसलिए वह चिच्रकार से एक 
कदम अगे अवश्य बदु गया है, क्रतु वास्तविकता के वणन में कह 
भी बहुत दृर रह जातादहै। नेत्रो का अवश्य वड़ा महत्व है, कितु 
सदये के सागर के अवगाहन करने के लिए नयन भी लघु मानस्वरूप 
टे । वह पार नहीं जा सकते । इसीलिए कवि लोग अपलक-नयन 
पर अनिमेष दष्ट बतला कर अपना कत्तव्य पालन करतें है । यदि 
नत्र थोडा वहन पारमभीपानजव, तनोभी गोस्वामी जी के चिर 
स्मरणीय शवला मं यही कहना पड़ना हं कि- 
गिरा अनयन नयन विच दानी 
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मनुप्यम मनुप्यशब्ददही इसवातकी सवस 
वड़ा गवाही दना, क्योक्रिवह मन घातु स, निसक्रा अथे चिन्तन 
थान वचार करना, वनाद्‌ । विचारशील दाने केही कारया 
मनुप्य उन्ननिशीलहं। गर श्मार हाथी जने सदनं व पृ रहते 
थ, वसही च्वमी रदने है| उनके रहन-सदन मं कोई भी द्॑नर 
नहीं पड़ा । यरि थोड़ा-बहुन पड़ाहै तो वड्‌ सनुप्य के सपक स। 
उसम उनक्रा काइ च्य नदीं । जन्तु मनुप्यमं सा नहीं है । उसका 
शारीरिक विकास यद्यपि वन्द-सा ह तथापि उसक्रा मानसि क रार 
सामाजक विक्रास पयाप्तर्पस चल रहार । मनप्य प्रत्येक 
नम उन्नति कररहदा दहं । मनुन्यने प्रक्रति का अध्ययन क्रर उस 
पर व्रिजयप्ाली ह । वह्‌ उसकी शक्यं को अपने उपयोग में 
लाता हे । पडले जा भोनतिकर रुख वादशाहों को नसीवनहीं थ खाज 
सव का सुलमदहारहेदहं। जो शक्तियाँ बड़ी तपस्या से प्राप्त होती 
शा, च आज पसा खच करने पर दही मिल जाती हे। पहले 
जमाने मजो ज्ञान सोभाग्यशाली जन ही प्राप्त कर सकते थे, आज 
ह्‌ सचसाधारण को प्राप्त हो रहा है । इस सव का एकमात्र कारणा 
यही हे कि मनुप्य विच्रारशील है उन्नति विचार की अनुगामिनी हे । 
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य विचार क्रिस प्रकार फलवान होते दहं? विचार मानव 
मस्तिप्क की अन्धकारमयी कन्दरा मे नहीं रहना चाहते । वे सदा 
प्रकाशा चाहते दं । वे भाषा का परिधान पहन अथवा यों किप 
करि भापामं मृतिमानदहो, समाजमं अति चनौर सक्रियहो 
समान की गति निश्चित करते हँ । भाषा में अवतरित हो विचार 
अमरत्व प्राप्त कर लत दहे । उत्तमभापामें प्रकट क्रिये हए मानव- 
समाज क उत्तमोत्तम विचार संगृहीत दाकर सादित्य का रूप धारण 
करते हँ । सदित अर्थात्‌ संग्रह केभावकोही साहित्य कहते दहे । 
साहित्य का घेरा वड़ा व्यापक है । घर्म, दशेन चोर विज्ञान, काव्य 
(जिसमे गद्य, पद्य, नाटक्र उपन्यास, च्राख्यायिका सव ही सम्मिलित 
हे), इतिहास राजनीति ओर अर्थशाखर चादि जितना सरस्वती देवी 
काभंडार हे, जितना वाङ्मय है, सव सादित्य के भीतर अआ जाता 
हे । संकुचित अर्थं मं साहित्य काव्य करा पर्याय हे। 

सादित्य विचारा का समूह है योर विचार ही समानम काम 
करते हं । सादित्य का रूप धारण करिए ह्‌ विचारों मं एक प्रकार 
की विशेष संक्रामकता रहनी है । जर्दाँ एक विचार प्रकट नहीं 
हुमा, वहीं वह्‌ सारे देशमं भरि की माति फल गया। विचारों 
की गति च्रौर संक्रामकता भाषा परही नि्भरहे। बिना भाषा क 
विचार चाहे जितने सुंदर ओर मूल्यवान यं उसर मे पड़ हुए बीज 
की भांति च्रनुत्पादक होते हैँ । भाषा द्वारा ही विचार एक मनुष्य 
से दूसरे तक पर्टुच कर व्यापकता धारण कर लेते हें । साहित्य 
के कलेवर में सुरक्तित विचार नये विचारों पर श्रपना प्रभाव डालने 
रहते हे । इस प्रकार विचारो की धारा श्चविच्छिन्न रूप से बहती 
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रहती हे श्रर उसी के साथ मनुष्य उन्नति के मार्म मे अग्रसर 
होता जाता हे । यदि साहित्यन होता तो हमारे विचार बुद्‌ बुद्‌ 
के समान क्षणिक अर अस्थायी हो जाते । साहित्य ही विचारों 
को अमर वना कर उनको गति वा शक्ति देता है । आजकल का 
संसार विचारों काही संसारटे। जो कोई भी परिव्वन वा विस्व 
होता दे उसक्रा मूल स्रोत किसी विचारधारा मे ही हे। वटबीज 
क समान विचारों की बड़ी संभावनाए्‌ है । वतमान सव राज- 
नीतिक आन्दालन विचारों के दी फल ह । साहित्य दारा ही हमारा 
ज्ञान विस्तृत होकर हमको व्न॑मान से चअरसंतुषर बनाना हे । सादित्य 
दमारी हीन अवस्था की दृसरों की उन्नन अवस्था स तुलना कर 
मारा नेत्रान्मीलन कर, हम मे शक्तिका संचार करना है । 
वनैमान निष्करिय-प्रतिरोध वौद्धकालीन विचासं ण्व टाल्स्टाय के 
विचागां काफलदहै। रूमी राजविस्रव वहां के साम्यवाद-संवंधी 
विचारों काही परिणाम हे। फ्रंस की राज्य-कारिन वोलटेर रोर 
रूपा कर विचारोंकाही प्रतिवि दै। निरो पादि दाशनिकों के 
विचार, जिन्दानि जर्मन जाति मं शक्ति की उपासना तथा अपनी 
सभ्यता के विस्तार के भाव उत्पन्न क्रिये ध्र, गल मटापमर के लिप 
उत्तरदायो हे । 

जिस प्रकार सादित्य मार-काट ओर कान्ति के लिण उत्तर 
दायी हे उमी प्रकार सादित्य सुख, शान्ति ओर स्वातन्त्य के 
भावां काभी कारणा है। महात्मा तुलसीदास जी के रामचरित 
मानस' न कितने अन्धक्रारमय द्ृदयों को आल्नोकिन नदीं करिया, 
कितने घरां मे सन्तोष च्रौर शान्ति का संदेशा नदीं पर्हचाया ? 


भडन्य-प्रभाक्रर्‌ रर 


“जिन खोजा तिन पाइयाँ ' बाले करवीर क उत्साह-भर शब्दां ने 
क्रितने हताश पुरुषां मं प्रागा का संचार नहीं किया? हिन्दू जानि 
की आध्यात्मिक संस्कृति, धर्मभीरता ओर अहिसावाद मं भारतीय 
साहित्य की ही कलक मिलती हे। समर्थं रामदास आयादि महा- 
रपट सन्तो कं उपदश श्रार भूषणा च्रादि कवियों की उत्तेननामयी 
रचनार्पे महाराष्ट्र के उत्थान में वहत कुच सहायक हूड । वीर- 
गाथाच्रों ने उस काल मं बीर-भावां का संचार करिया । 

साहित्य हमारे अव्यक्त भावां को व्यक्तं कर हमको प्रभाविन 
करता । हमारे ही विचार साहित्यक रूप मं मृतिमान हो 
हमारा नेत्रत्व करत हँ । साहित्य दी विचारां की गुत्र शक्ति का 
केन्द्रस्य कर उमे कायेकारिणी बना देना दै । सादित्य हमारे देश 
के भावों को जीवित रख कर हमारे व्यक्तित्व को स्थिर रखना दहै। 
वर्तमान मारतवषे मं जा परिवतेन हाद त्रोर जो धम मं अश्रद्धा 
उत्पन्न हुई है वह अधिकांश मं विदेशी साहित्यका ही क्ल है । 
साहित्य द्वारा जो समाज मं परिवतन होना वह तलवार द्रारा 
क्रिये हए परिवतन से कीं अधिक स्थायी होता है । अज हमारे 
सौन्दर्य-सम्बन्धी विचार, हमारी कला का आदशे, हमारा रिष्टाचार 
सव विदेशी साहित्य से प्रभावितदहोरहेद। रोमने यूनान पर 
राजनीतिक विजय प्राप्न की थी, किन्तु यूनान ने तअरपने साहित्य के 
द्वारा रोम पर मानसिक विजय प्राप्र कर सारे यृरोप पर त्रपने विचारं 
रौर संस्कृति की द्वाप डालदी। प्राचीन यूनान क्रा सामाजिक 
संस्थान वहाँ के तत्कालीन साहित्य के प्रभाव को ज्वलन्त रूप से 
ग्रमाणित करता है । यूरोप कौ जितनी कला ह बह प्रायः यूननी 
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आआदशां पर ही चल रही है। इन सव वाता के अतिरिक्त हमारा 
सादित्य हमारे सामने हमारे जीवन का ध्येय उपस्थन कर हमारे 
जीवन्‌ को _खुधास्ता-हे । हम एक आद पर॒ चलना सीखते 
साद्ित्य हमारा मनोविनोढ-कर हमारे जीवन का भार भी दलका 
करता है । जहां साहित्य का अभाव दै वहाँ जीवन इतना रम्य 
नहीं रहता । 

सादित्य एक गुप्तरूप से सामािक संगटन ओर जातीय 
जीवन काभी वधक होता हम अपने विचागां को अपनी 
अमूल्य संपत्ति समभे है, उनका हम गोरव करते है । किसी 
अपनी सम्मिलित वस्तु पर गौरव करना जातीय जीवन ओर 
सामाजिक संगटन का प्राग है । अंगरेनों को शेक्सपियर का बडा 
भारी गवे दहे । एक च्रंगरेज्ञ साहित्यिक का कथनटहौ क्रिवे लोग 
राक्सापियर पर अपना सारा साम्राज्य न्यौद्यावर करर सक्रते हे । 
ट्मारा साहित्य दमका एक संस्कृति यर पएक-जातीयता के; 
सूत्र म॑र्बँधता है । जैसा हमारा साहित्य हातादह वसीद्ी हमारी 
मनोत्रात्तयां हो जनी दहे शरोर हमारी मनोत्रत्तियां क अनुकल 
ट्मारा काय हान लगना दह । इसीलिष कटा गया हे करि-- 

निज माप्रा उन्नति अहै, सर उन्नति को मूल । 


५.८, 


५. किसी काल का साहित्य उस काल कं जातीय 
माघा का प्रतिविव-स्वरूप होता हें 

कवि व्रा त्ेवक्र च्रपने समय का प्रतिनिधि होता हे। उसको 
जैसा मानसिक खाय भिलनादहे वसी दी उसक्री कृति होती दे । 
जिस प्रकार तार क नार का त्राटक २९८१८) अआकाश-मंडलमें 
विचरन हृड ॒विदयुन-नमगंगों को पक्रडुकर उनको भाषित शब्द का 
च्माक्रार देताह, ठीक उसी प्रकार कविवा लेखक्र अपने समय 
कर वायुभंडलमें ध्रुत हुए विचारं का पकरट्‌ कर मुखरित कर देना 
हे । कवि वह्‌ वात कहताटै जिसका सव लोग अनुभव करते है 
किन्तु जिसका सव लोग कह नदीं सक्ते । सद्रदयता के कारण 
उसकी अनुभव शक्ति चरां स वदी चटी होनी है । जहाँ उसको 
किसी वान कौ क्षीण सक्तीण रेखया दिखाई पड़ी, वहीं वह उसके 
धरार पर प्ृगाचित्र खींचनलेनादह) प्रायः उसका चित्र ठीक 
मी उततरतादं। क्विवा लखक्गया अपने समानक मस्तिष्क 
रोर सुख दोनों होत हे । कवि की पुकार समाज की पुकार होती 
हे । कवि समान क भावां को व्यक्त कर सजीव चचार शक्तिशाली 
वना देता है । क्रवि की वनाई हह सामाजिक भावों की मूर्तिं समाज 
की नेच्री वन जानी दहै । इस प्रकार कवि श्मोर लेखक-गण समाज 
क उन्नायक अर इतिहास के विधायक आवश्य होते है; किन्तु उन 
की भाषा मं हमको समाज के भावं की भलक मिलती रहती है । 
कवि द्वारा हम समाज के हृदय तक पर्हुच जाते है. केवल इतना 
ही नहीं, वरन हमको उन परिस्थितियों का भी पता लग जाता ह 
जो समाज को प्रभावित कर वायुमंडल मं एक नई लहर उत्पन्न 
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कर देती हे । समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप कवियों च्रौर खकरा क 
विचार ही संगृहीत हो साहित्य बनाते हे । 

प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता टे। यद्यपि 
मानव-द्रयषकसादही हं तथापि जाति के साहित्य की विशेषता 
होती हं । कंवल इतना ही नहीं वरन्‌ एक जाति केही साहित्य मं 
उसके विकास के च्नुक्रूल समय समय पर अन्तर पडता रहता है । 
जो त्याग च्रोर आत्माका विस्तार हम उपनिषनें सें पाते हे वह 
हम चौर जातियां के धार्भिक सादित्य में नहीं देखते । भारन क 
स्वच्छ, उन्मुक्त, उज्ज्वल ल्यात्स्नामय तपोवनं ने भारनीय हृदय 
म जां अनन्तता क भाव उत्पन्न करिए थ उनकी मतक हमक उप- 
निषद्‌-सादित्य मे ही भिलनी है । परिस्थिनियां के यावर्वन -परिवर्सन 
राज्यां के उलट-पुलट च्रोर विचारा के संव के कारया वे भाव दव 
जाते हे, किन्तु समय पाकर फिर उदयदहो जात द्। शेक्सवियर 
च्रीर कालिदास की तुलना की जती है । किन्तु इन महाकवि 
कौ कतिया में अपने देश की द्याप लगी हृ है । कम मौर आवा 
गमन क भाव दन्द जाति की विरोपताश्रामंसदहे। कालिदाससें 
इन सिद्धान्ता कौ मलक समय समय पर मिलनी है । जक्सपियर 
मं यह्‌ वात नहीं है । देविष-- 
कल्याणवुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शंकनीयः। 
ममेव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूजंथुरधसद्यः ॥ 

५2 नरि अ य 

साहं तपः सूयेनिविष्ररष्टिरूध्वं प्रसृतेश्चरितुं यतिष्य । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्तां न च विप्रयोगः ॥ 


„कण 


भ्रजन्ध-प्रभाकर र 


श्री सीता जी निर्वासिन होने पर भी श्रीलन्मण जी सं कटनी 
है कि “रामचन्द्र जी के संवधमें मँ यह शंका मी नहीं कर सकनी 
करि यह काम उन्होने स्वेच्छाचार से किया, वरन मरे ही जन्मान्तर 
केक्रियिपापांकाफलहे रौर मुभको वज्र के ममान अमद्यहो 
रहा ह । जव में इस प्रसृति-का् स नित्रत्त हा जागी तव सूर्यं की 
रोर रषि लगाकर में तप करगी ओर प्राना करगी कि जन्मान्तर 
मेभीवेही पति मिलंच्रौर कभी वियोगन दहो ।' दोनों ही शोकं 
मे हिन्द्र धममेंमाने हुए मू कर तप च्रौर च्रावागमन के मिद्धान्तों 
कीषद्धापदहे। 

मुसलमानी साहित्य म॑ नाटकां का अभाव उनके मृत्ति-पूजा- 
विरोधी विचारांकादही फलदहै। उनके विचारों मं भाग्यवाद्‌ 
अवश्य टे किन्तु क्मवाद नहीं ८ हिन्दुत्रां मं उनके क्म॒ही भाग्य 
के विधायक माने जाति हे, मुसलमानां मं ईश्वर की मजी ही प्रधान 
मानी गई हे) । सम्मिलिन परिवार का नेसा चित्र हिन्दू साहित्य 
मे मिलतारै वेसा च्चोर कहौं नहीं। गक्सपियर लाख कोशिश 
करने पर भी रामचरितमानस की कल्पना नीं कर सक्ता था। 
इसी प्रकार तुलसीदास जी मिल्टन (11102) कर परेडाइज्न लोस्ट 
(12070 वाऽ० 1.05) को विचार मं भी नहीं ला सक्ते ध, स्योकि पेरे- 
डाईजलोस्ट में ईश्वर के अधिकार के विरुद्ध शेतान की बगावन का 
बीन है । पहले तो हिन्दू साहित्य में ईश्वर की कोई प्रतिद्रन्दिनी 
शक्ति नहीं, फिर तुलसोदास जेसे मयदिवादी अधिकारों के मानने वाले 
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे । हिन्दु मे दवता चोर दानां 
का विरोधरहाटै। ईश्वर के साथ भी दिरण्यकशिपु आदि का वेर 
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रहाहै किन्तुन वह शेतान की तगह स्वम रहता था. ओर न 
उसने ईश्वर का स्थान लेने की कोशिश की । मिल्टन ने जिम्न समय 
यह्‌ मन्थ लिखा+उस समय इंगलेंड में अधिकारों के विलापन आवाज 
उठ रही थी । हमारे यहाँ राजानो के विरोधमें राजा वरेणा की 
कथा अवश्य है । किन्तु वह वड़ा अत्याचारी था। दन्द लोग 
स्वभाव से अधिकारों के मानने वाले होते 

हिन्दू जातिमं त्याग चोर अहिंसा के भावों काप्रा्न्य रहा 
हे, इसीलिए यहाँ के साहित्य मे मर्यादा प्ररपोत्तम श्रारामचन> 
त्यागा बुद्धदव, सत्यपरायगा हरिश्चन्द्र,शिवि चोर दधीचि क वर्णनां 
का प्राधान्य रहता! उदू कवियों के प्रेम-वरन में जिनना हत्या 
कांड हौ उनना दिन्द्री कवियों में नहीं । मारनवपमं तीद्ध का 
बहुत च्राद्र रहा हं । यहां के देहात्मवादी चार्वाक लोग ऋणं छन्वा 
घृतं पिवेत्‌" ही कहते हें सुरां पत्रे" नहीं कहते । 

पूर्वी देशा मं पश्चिम की अपेक्ता अलंकारग्रियना धक हं | 
` जस तरह भारतीय नारियां आभूषणं का हमेशा पसंद करनी 
आईं, वेसे ही कविगगा कविता को भी अलंकारं मन नाने क 
यत्न कत्त रह्‌ ह । अतव जितने भाषाक लकार पूर्वी 
सादित्य मं मिलने हँ उतने पश्चिमी साहित्य मं नहीं । प्रत्येक जानि 
क भाव चाह वे भल हां चाहे बुरे उसके मादित्य मं ननलकः उटते ड । 

जिस प्रकार हम जातियों के साहित्य मं सद पाते ह उसी प्रकार 
हम एक जाति कै साहित्य मं भी समय-समय की परिस्थितियों के 
अनुकूल मेद पाते हैँ । साहित्य का इतिहास जाति के उनिहास के 
साथ समानान्तर रेखाच्रों मे चलता है । संन कबीरदास के समय 


प्रचन्ध-प्रभा्तर । २८ 


मं कविवर बिदारोलाल नरींहो सक्तेथ अर कारी के समयमे 
कवीर का उद्य नदीं हा सकता था। भूषण मं जनो मुसलमानों क 
प्रति घृणा के भाव मिलते ह वे सूर ओर तुलसी में नदीं है, क्योकि 
उनक्र समय मं मुसलमानी शासक्गण दिन्द्र को अपनाना 
चाहत थे । उस समय दहिन्दु्मों मं जातीय जाग्रति की प्रतिक्रिया 
का आरम्भ नदीं हरा था। ओोरंगजेव के मुसलमानी कट्ररपन ने 
दिन्द्र मं एक प्रकार की जाग्रति उत्पन्न करदी थी चरर महाराज 
शिवाजी उस जाग्रति क मूर्तिमान स्वरूप थ । वतमान सादित्यमें 
जो एकर अन्तर्वेदना चार दद्य की कसक सुनाई पडती कह 
जातीय भावो काही प्रतिविवरदहै। जानि दुव्ख की समवदना 
वट्‌ गईरै ओर ञ्सोस दुःख का महत्तवट्‌ गयादह। दुःखी करा 
दर दोन लाद. दुःख पवित्र माना जाताहे। दुःख की पित्र 
कौ आजकल क कतिया म विशप कर महादबी वर्मा, भगवनी- 
चरा वर्मा, चनौर पन्तजीमं खृव्र मिलतीदहै। देखिए पन्नजी 
शरो" के सम्बन्धमे क्या कते त 

आह. यह मरा गीला गान 

वणं वण है उर की कंपन, 

दाब्द शाब्द है सुधि की दशान. 

चरण चरण हे आह, 

कथा कण कण करुण अथाह. 

बंद मंदहै बाडइव का दाह! 

विरह है अथवा यह वरदान ! 

कट्पना में है कसकती वेदना, 


२९ साहित्य जातीय भावों का प्रतिबिब-स्वखूप होता हे 


अध्रुमे जीता सिखकता गान हैः 

रान्य आदौ में खुरीले छन्द है, 

मधुर लय का क्या कहीं अवसान है| 

यद्यपि इन कवियों मं राष्टीयता उपरक्त नदीं है तथापि यह 

परिस्थिनियां के प्रभाव से खाली नीं । खाजकरल जितना साहित्य 
रचानजारहादहै. व्ह प्रायः राष्ट्रीय भावांस रंनितदहै। श्यंगरी 
कवियां क ्नुकरण करने वाले रत्ाक्रर जीमं भी राष्ट्रीय भावों 
की भलक्र सा जाती दहै । मेधिलीशरणा जी इन भावों से भरे दर 
ह । पं० माखनलाल चतुर्वेदी चौर श्रीमनी सुभद्रा कुमारी चोदान की 
कविता मं र्टरीय सरी-नाद्‌ सुनाई पड़ना हे । रापट्रीय आन्दोलन 
के साथ राष्ट्रीय भावों की वाट्‌ खाई थी। उपन्यासां ओर 
्माख्यायिकाश्चों मं भी उसकी दयापर थौ । रदीन्द्रनाथ ठाकुर के 
“गोरा' नामक उपन्यास का नायक गोरमाहन भी स्वेच्छा से जल 
जाने में अपना गौरव सममता हे । मुंशी प्रेमचन्द्‌ के उपन्यास 
-रंगमूमि' मे आधुनिक राजनीतिक युद्ध का सीव प्रदशन दै । 
रोर प्रेमाश्रम' के उपन्यास-पट पर सामने नो १६२१ के भारतीय 
समाज का स्पष्ट चिच्र है, ओर पीव क्रिसी भावी भारत कौ हाया हे । 
्ाजकल क हरिजन आन्दोलन की ध्वनि भी भारतीय सादित्य मं 
गूजने लगी है । सारांश यद्‌ कि साहित्य की गति सेहम देश करी 
गति को जान सकते हे । जातीय साहित्य क्रिसी देश शअ्रथवा जानि 
के तत्कालिक भावों काद््षेग है, उस काल के जातीयभावों का 
प्रनिविब-स्वरूप है । 


६. गद्य त्रार पयय क्रा सापज्ित महत्व 


सादत्वकद्‌ा मुन्य आकार टे । णक गल्यात्मक रौर दुसरा 
पद्मात्सन । जो वोलचाल क्री भावामं लिखा जावे. रोर निमे 
वाक्यां का कड्‌ नाप-नाल ग्रोर शब्डां रोर वाक्यों काको कम 
निच्िन नदा वह ग्यान्मक्र कडलाता है गोर जहां वाक्यों का नाप- 
ताल दहः र वगा क्रिसी क्रम वा नियम के व्नुकरल एक विभ 
वहाव वा गनि क साथ चलत हां वहाँ सादित्य का च्कार प्यात्मक 
हाता । प्रायः सभी दशाम विप कर भारनव्पसमं, कालक्रम 
सपद्यका स्थान पहला ह । पहल-प्रहल हृदय करा दर्पाह्नास वा 
शोकोटग एक संगीतमयी भाषास प्रस्फुरित हा उठता है । मारतवपं 
मवेदां के अनतिरिक्त जो काव्यका उद्य द्ृच्रादहे कभी शोकोद्रेग 
कही कारण हृ्राह। क्रचांकी जोड़ीमंस एक कावध देख 
कर महर्पि वाल्मीकि जी क ट्ृदयंगन भाव निश्नलिखित शोक में 
उमड़ पड़ थ- 
मा निषाद भरतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्कोखमिथुनादेकमवध्रीः काममोहितम्‌ ॥ 
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इसो का स्वर्गीय सत्यनारायण जीने इस प्रकार पय्यानुवाद 
करिया है- 
रति-विलास की चाह सो, मदमती सानन्द । 
क्रोञन की जोड़ी फिरत, विहरत जो स्वच्छन्द ॥ 
। हनितिनमंसोषपक को, क्रियो परम अपराध्र। 
जग जगलो ताहिन मिलहि, कवर बड़ाई व्याध्र ॥ 
सनुध्य क मानसिक विकासमं मावां का उदय पटनहाना ह 
विवरचना षाद्सस्माती ह्‌ । आजकल जीवन की प्रनिद्ठन्द्रिता क 
वट जान स मावा का प्रावल्य कमहाना जाना ह | परते पेट भरने 
का सृनता ल्‌, पाद चर कृद । प्रत्यक वस्तु करा मृल्य व्यान पाई 
मदश््ा नानार । नाताक्रोतुटटिक्र लर्‌ ार मान-मर्यादाक्ी 
रला क ्थस्रवलागमदनमं त का वरलिदान नीं कर दन 
्ररिनलगांक्राद्देयकीवान कीचर ध्यान देने का अपिकर 
स्रवकरालहीह्‌ | इमं निए च्व पद्मके स्थान मं गद्य अपना ापि- 
पत्य जमाना जा रहा द । पहन स परिस्थिनिमें एक वान काग 
भाव्मन्नरहा गया । पहल जञमान मं लखन-सामम्री की न्यृनना 
श्रार प्रस कर अभाव क्र कारण साहित्य की रक्ता उसको मुखस्य 
रखनमदही श्री--भारतवपमज्ञानया ना स्रों मं आबद्ध कर 
कटमस्थ किया जानाथा या ह्न्दावद्ध करके । ज्यातिप, वद्यक, 
दशन, उनिदहास, पुरागा सभी पद्य मं लिखे जान थ, क्योंकि वर्णो 
की नियमिन आत्रत्ति यार शब्दं का गतिमय प्रवाह उनको कटस्थ 
रस्वने म विश सहायक होता था। पद्य मं शब्दों की अविकल रूप 
स रक्ताहो सकती थी । पद्य मं जो शब्द्‌ जहाँ रक्खा गया है, वहीं 


४, 
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रह सकता है ओर उसका पर्याय भी काम नहींदेता। पययमं 
वद्ध कटस्य ज्ञान प्राचीन-काल के लोगों को पठन-पाठन, रौर 
वाद-विवाद मे विरोष सहायक टदोता था ओर उसका भरोसा रहना 
था । पुस्तकस्था विद्या का इतना महत्व नहीं था, क्योकि कमी- 
कभी काये पड्ने पर पुस्तक नहीं मिलती थी । 
पुस्तकस्था तु या विदा परहस्ते गतं धनम्‌ । 
कार्य-काले समुत्पन्ने न सा विद्यान तद्धनम्‌ ॥ 

अव यह परिस्थिति वदल गहईदहे। अव कमस कम केवल 
चाकार के लिप पद्य का लिखा जाना नितान्त अवश्यकं नदीं रहा । 
यद्यपि अव गद्य का युग है तथापि साहित्य ग्य च्रोर पद्य दोनों दी 
म लिखा जातादहै क्योकि दानां की ही अपनी वरिरोपतत्ि ह । दोनां 
ही का सापेतित महच्च दै । 

गद्य युक्तिवाद्‌ च्रौर दुकानदारी की भाषा है । यद्यपि गद्मंमी 
माषा के सोष्टव का श्रयान रण्वना पडता तथापि माषा विचार 
की आरवश्यकताच्मो के अधीन रहती है । भाषा के लिप्‌ विचारां का 
संकोच नहीं क्रिया जाता । गद्य मे माषा का नाप-तोल नदीं रहता, 
विचासं की आवश्यकता के अनुक्रूल उसमे संकोच ओौर विस्तार 
के लिए गुँजायश रहती दे । आकार के लि शब्दा कारूपभी 
नहीं बदलना पडता श्योर न अने चुने हुए उपयुक्त शब्डांका 
परित्याग करना पडता है । भावां को अभिव्यक्ति के लिर्‌ हमको 
जैसे शब्दो की आवश्यकता होती है वेमे ही शब्द्‌ रख सक्ते हें । 
इसके अतिरिक्त कुचर विषय एसे ह जो गद्य के लिए विरोष रूप से 
` उपयुक्तं है । भाषा भावों का परिधान ( पोशाक ) स्वरूप मानी गई 
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हे । प्रत्येक अवसर पर एक ही पोशाक काम नहीं देती । फृटवोंल 
की पोशाक भोजन के समय काम नहीं देतो । मनुष्य के काये चार 
पेणो के साथमो पोशाक बदलती दहं। जज को पाशाक पहन कर 
लोहार लोदे को टोक पीट नहीं सकला चौर लोदार की पोशाक 
जज कोगोभा नीं देती । मल्लाह्‌ कौ पाशाक्र प्रोप्ठेसर क उपयुक्त 
नहीं हानी रन प्रापफेसर का लंबा गाउन मल्लाह के काममा 
सक्रतादह। इसी प्रकार सिन्न-भिन्न कार्या क लिए गव्य चोर पयकी 
भापाकराप्र्ोग जिया जालादहै। पद्मं श्यप्क नीरस वातां क 
लिग्बा जाना शोभा नहीं दना । केवल तुक मिलाना पय नदीं है । 
साधारणा वात को पद्य मं कहना हास्यास्पद्‌ हो जाता है । (महाकवि 
चज्राः मं एस पद्य-मक्तां की खृव हसी उड़ाई गई है । बिल्ली पंडित 
जी के पालतू तोतेकोले जातीह ओर पंडित जी अपने नौकर 
को पद्य में बुलाते रै-- 
“अरे पनसआ दौड़ बिलिया ले गई खुग्गा | 
तू मन मारे खड़ा निहारे जेसे भुग्गा॥" 

राजनीतिक कार्या मे जहाँ उत्तेजना देनी हो वहां तोपय्का 
प्रयोग उपयुक्त होता है किन्तु जहां गणना-चक्रों को बना कर 
किसी बात को प्रमाणित करनादहो, याचित्र दिखाकर किसी 
गाँव को सीमा निश्चित करनी हो अथवा किसी को फांसी की आज्ञा 
देनी हो वहाँ पद्य का प्रयोग हास्यास्पद हो जवेगा । इसीलिए 
. आज्ञकल नाटकं में पद्य का प्रयोग कम होता है । अब पय्मयी भाषा 
राजाश्ों श्रोर मन्त्रियों की स्वाभाविक भाषा नहीं समभी जाती । 
न्रा कल कौ व्यवस्थापिका-समार््रो मे गय ही बोला जावेगा, पद्य के 
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उद्धरण चाहे दे दिये जार्ये । कानून गद्य मं ही बनाया जावेगा 
क्योकि पद्य की अपेक्ता गय की भाषा निश्चित समम जाती है। 
उसमें यह विश्वास रहता है किं जिन शब्दों का प्रयोग करिया गया 
है, विचार कौ आवश्यकता से किया गया है, छन्द की गतिवा 
लय की आवश्यकता से नहीं । गद्यमं व्याकरण के नियमोंकाभी 
पूरी तोर से पालन क्रिया जाताहै, प्य मे वेसा पालन नहीं 
सक्ता, पर इसका यह ्रथनदीं क्रि पयमं व्याकरण कौ हत्या 
की जाती दहै । 

व्रज्ञानिक विषयों के लिए भी गद्य ही उपयुक्त भाषा है, क्योकि 
विज्ञान में श्रलंकारों की आवश्यकता नहीं । वेज्ञानिक ध्रव सत्य-- 
घोर कठोर सत्य--चाहता है; उसके लिर्‌ प्रियश्चरोर रप्रिय कः 
प्रच नहीं । वह एक शब्द भीकम या ज्यादा नहीं चाहता । विज्ञान 
की शोभा सरसता में नदीं है, यथाथेतामें है, च्रोर यथाथेता की 
रक्ता जेसी गय में हो सकती है बसी पयय मे नदीं । 

यद्यपि साधारण जीवन की आवश्यकताञ्मों के लिएगयही 
उपयुक्तं भाषा टै तथापि मनुष्य का जीवन भोजन-सामग्री जुटाने में 
ही संकुचित नहीं । उसक्रे जीवन मे कला रोर सादये काभी 
स्थान है। गद्य का युग होते हुए भी भावों का नितान्त हास नहीं हो 
गया है । हमारे जीवन में थोड़ी सरसता आवश्यक है । नीरस जीवन 
असह्य हो जाता है । सोन्दयं ओर सरसता के लिए पद्य आवश्यक 
है । संगीत गद्य मं नही रक्खा जा सक्रता । रात्रि की निस्तन्धता 
मे नदी तट से गाया ह्म मधुर संगीत अवमभी लोगोंके हृदय 
को श्राकर्षित कर लेता है । विवाहादि के निमंत्रणांमेंपद्रश्वभी 


३५ गद्य ओर प्य का सपक्षित महच 


गोर की भाषा समी जाती है । प्यके बिना धमे का बहुत सा 
सामाजिक भाग अपृणे सा रहता है । प्य के नपे-तुले वाक्य, वत्तं 
का सरस बहाव, हमारे मन मे एक अपूव साम्य रोर आनन्द की 
उत्पत्ति कर देता है जो गद्य मे कठिनाई के साथ आरा सक्ता है । 
पय मे भाव चोर भाषा की एकाकरारिता हो जाती है। हमारे भाव 
जे उमड़ कर वाहर आना चाहते है वेसेदी सरिता की भांति 
हमारी भाषा भी बहने लगती दहै। कोमल भाव कोमल-कान्त- 
पदावली चाहते हं । शब्द की ध्वनि, बिना श्रथेवोधके ही 
परिस्थिति के अनुकूल हमारे मनम भाव उत्पन्न कर देती है। 
मस्तिष्क काभारहलकादहोजातादै। वीर रस के भावों की 
भाषा त्रोजपृणे होती टै चयोर श्रंगार की माधुयमयी। इन्दी 
रसां कं ्नुक्रूल कोमला ओर परुषा -वरत्तियों के अल्प श्रौ 
धिक प्रयास वाले वणो रहते हे । कविता के व्त्तो में एक प्रव 
साम्य रहता है, जो हमारे मन मे तदनुक्रूल साम्य की जाग्रति कर 
दता हं । व्रतत दवारा अनेकता में एकता स्थापित हो जाती है, क्योकि 
्रच्तर-सद होते हृष्‌ भी उनकी संख्या, उनकी मातरर, उनके गुर 
लघु हाने का क्रम विशेषकर अन्त्यानुप्रास मे एक सा रहता है । 
टमार मुख को उचचारगमे ओर कानों को अवया में एक विरोष 
सुख मिलता है । हमारा मन भी उस बहाव में पड़ जातादै ओर 
उस बहाव के अनुक्रूल शब्दों की एक सी आचरत्ति मे एक अपूर्व 
अ्रानन्द्‌ का अनुभव होने लगता हे । थोडी देर के लिए जीवन 
काभार हलकाहो जाताहे । कविता का वाद्य श्रौर ्रान्तरिक 
सोन्द्ये मिल कर हमारे मन मे एक सौन्द्य की भावना 
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जागरित कर हमारे मनमं रस की -उत्पत्तिकरदेनाह्‌ । वह्‌ एक 
लाकःत्तर मानन्दं का विधायक वन हमार जीवन क संकुचित 
वन्धनां को शियिल कर देनाह्यार हम क्राव्यकस्वग मं विहार 
करने लग जातदे। जा लाग अपने जीवन का सरस व्यार जोवन 
योग्य वनाना चाहत हं उनका कविना क्रा भी अनुशीलन 
करना ्रावश्यक्र ट्‌ । 

सारांश यह छि मानिक आवश्यकनास्ां का प्रकाश तथा शुप्क 
वज्ञानिक विपयां पर विचार गयमटीप्रक्टक्ियि जा सक्तहं 
परन्तु मानसिक लोकरत्तर व्मानन्दर सार जीवन कौ सरसता पद्य 
सदी सुलभतया प्रात्र हा सक्रती ट । 


४५ हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति ओर बृद्धि 


की ओर अधिक ध्यान दिया । आजकल के कुदं कवियों ने त्रज- 
भाषा को भी अपनाया। त्रजभाषा के कवियों मे सत्यनारायगा, 
वियोगीहरि चर “रत्नाकर का नाम विरष उल्ञेदनीय है । खड़ी 
चोली क कवियों म मथिलीशरण राप्न द्रौर योध्यासिह उपाध्याय 
का स्थान बहुत ऊँचा ह । द्ायावादी कवियां मं प॑तत चौर निराला 
का नाम उल्लेखनीय ट । स्वतंत्रता की लहर क साथ आजकल की 
कविता मं रापट्रीय भावदरन दिनों अधिक दिखाई देने लगे है । कविता 
को पक्ता गद्यकी च्रधिक ब्रद्धि हई हं । उपन्यास, गल्प, यर्थ 
शास्त्र, दशेनशास्त्र, इतिहास, विज्ञान सभी विपयों के ्रन्थ॒ लिम्व 
जा रह द । आजकल हिन्दी-सादित्य का विस्तार च्रौर गाभीर्य 
दोनो वटृते जा रदे हं, जो भविप्य के लिए बड़ा शुभ लक्षण है । 


८. वर्तमान हिन्दी कविता में त्रलंकारों का स्थान 


यद्यपि कु आचार्या ने अलंकार को काव्य की त्मा माना 
ह, तथापि बहुमत स काव्य कौ आत्मा “रस॑ रथान्‌ आस्वादन 
जन्य आनन्द माना गया ह्‌ । अलंकारो का “उत्कप देनवः' अर्थान्‌ 
अच्छा को वटानि वाला काद । वे अच्छाई को वटा सक्ते है, 
किन्तु अच्छयाई्‌ उत्पन्न नहीं कर सक्त । अच्छाई भी तभी तकर 
बट सक्ते ह जव तकरक्रिं वे उचित सीमाका उल्लंघन न करे । 
सीमाघ्लंवन करते दी वे भार-स्वरूप हो जाते हें । कविता में पहले 
जान चाहिए तव अलंकार उसक्री शोभावटा सक्रतेदें। विना 
जान की कविता में अलंकार शव का व्धंरार-त्वरूप वन जति हे। 
जहां स्वाभाविक सोन्दयं है वहां अलंकार स्वयं खा जात हे। 

यद्यपि अलंकार.प्रियता मनुप्य मं स्वाभाविकं है तथापि जव वे 
साधन म साध्य वन जाते ह तववे काव्य की गति में वाधक 
हात है । जिस प्रकार अव समान मे रमणियों की शोभा उनकी 
स्वच्छता रोर सरलता में सममी जाती दै---सरलपन ही था उस 
का मन'--्रोर थोड़े पर हलके रोर संदर आमूपण काम में लाये 
जाते है उसी प्रकार कविता की भी शोभा उसकी स्वाभाविकता मं 
समम्री जाती है, रोर अलंकार भी थोड़े परन्तु हृदयग्राही ही उस 
की शोभा को बाते है । कविता में ्रलंकार का नितान्त बहिष्कार 
तो नहीं हो सक्ता, क्योकि अलंकार हमारी क्या सभी भाषाच्रों 
के त्ंग हो गष ह । हम कविता-कामिनी', 'गृहलकच्छमी ', (नरशादूल' 
ददम भरना" (दाथ मारना' “खीं चतान' आदि अनेकों श्रालंकारिक 
शब्दो का पद्‌-पद्‌ पर प्रयोग करते है, पद्‌-पद्‌ भी एक अलंकार है । 


४७ वतमान हिन्दी कविता मे अलंकारं का स्थान 


अलंकार शब्द वा अथे के चामत्कारिक प्रयोग माने गण्ै। अर्थ 
को व्यक्त करना भाषा का सवसे बड़ा चमत्कार है । इसलिए जो अलं 
कार अथ को व्यक्त करने मं सहायक दोतं हे, जो हमारी कल्पना के 
सामन मूतिमान चित्र अंकित करने की कमता रखते हं, जो श्रलंकार 
किसी अज्ञात भावको ज्ञान ओर परिचय के न्लेत्रमे लानमं योग 
दे सकते हे, अथवा जो स्वयं बहावमें आ जातदहेवाजो कविनाकी 
गति को सुन्दर बनाते दँ उन्दी का आदर ह । अलंकार साधन मात्र 
है, साध्य नहीं । अव शब्दों का चमत्कार कम देखा जाना है। 
मावां का प्रभाव देखा जाता है । लोगों को शब्द-नाल मे फाँसने 
का उदाग नहीं क्रिया जाता । अव यमक ओर शएनप करा परादर 
नहीं गडा । च्राज कल (जे नगन जडाती? ते अव नगन जाती 
ह, ज तीन वेर' खातीते तीन वेर खाती हे की उननी सहिमा 
नहीं रही ओर न वह सुधाधर' तृ ह सुधाधर मानिपए दिज- 
राज नरे द्विजराज- राजं" मे सोदयं की अभिव्यक्ति देखी जाती 
दे । अनुप्रासों कामान ज्ञरूर है, क्योंकि उनका संव कविना की 
गतिसदहै। अनुप्रसमय वाक्य सुननेमे कानां को सुखद चौर 


-- 





9. नगन = नगों का बहुवचन, रत; जड़ाती = गहनो मे जड्वाती । 
२. नगन = नग्न, वस्त्रां के अभाव से; जड़ाती = जाड मे मरती । 
३. तीन बेर = तीन बार; सुवह, दुपहर, शाम । ४. तोन बेर = गिनती 
के तीन वेर ( उस नाम काफल )। ५. सुवाधर = सुधा+धर, सुवा 
का रखने वाला, चन्द्र | ६. सुधार = सुधा + अधर, सुधा हे अधरम 
जिसके । ७. द्विजराज = चन्द्रमा | ८. द्विजराज = दाति । दत ओौर 
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चन्दमा दोनोंहीदो ब: उत्पन्न होने के कारण द्विजराज कहलाते हें । 
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उच्चारगा मं सृलम प्रतीत हाति हें । एक से शब्दां की ्ात्रत्ति के 
कारणा श्रवगा-नन्तुखों रार मुख की पेशियां मं परिवलन करने का 
परिस्रम नदीं करना पड़ना । सना सुमनां क सोरम हार. नवल्त 
प्रवाल, स्लान-मना, बारि-विहार, नरल-तरंगां, रारज गगन क गान, 
घूम-घं्ार, काजर-कार, कुसुमित कानन, च्ादि सुन्डर अनुप्रास 
मिलत हं । वतमान कविना मं शब्दालंकारा की त्रेधा भरमार नहीं 
ट, किन्तु उनका नितान्त अभावमभी नहींह। यत्र-नत्र शाच्दि 
चमत्कार देखन सेख्याजतदें। 
"युग उड़ जावे उडते उड़तः 
> >€ > >< 
इन्दु पर उस इन्दुमुख पर, साथही 
थे पड़ मेरे नयन, जो उदय से, 
लाज से रक्तिम हष थे- पूवं को 
पूवं था, पर वह द्वितीय अपूवं था 
त्र्थालंकासों में साम्यमूलक अलंकारो का विशेष मान दै 
क्योकि वे भावों के चित्र खींचने मे सहायक होते है । इसीलिए 
उपमाश्रों ओर मालोपमाच्नों की भरमार है। यह भरमार बुरी 
मालूम नदीं होती क्योकि आजकल उपमाश्रों में नबीनता रहती 
है । उपमाते भी अव बाहरी नहीं वरन भीतरी होती जाती हे, प्रद 
तिक चीजों के उपमान मानवीय भाव बनाए जाते हे। द्वायाके 
लिए पन्त जी कहते है-- 
पीरे पत्तो की शय्या पर 
तुम विरक्ति सी, मूखां सी 


४९ वतंमान हिन्दी कविता मे अलंकारं का स्थान 


विजन विपिन में कोन पड़ीहो 
विरह-मलिन दुख-विधुरासी 
जरा निराला जी का विधवा का वणेन देखए, केसी पवित्रता 
की मृतिं खड़ीकरदीदहै' 
बह दष्-देव के मदिर की पूजा-सी 
वह दीप शिखा-सी शान्त, भावम लीन 
वह क्रर काल-तांडव की स्मरति रेखा-सी 
बह दूरे तरु की दुरी लता-की 
यद्यपि प्रातःस्मरणीय गोस्वामीजी ने भी वर्षा-वर्णन मं 
च्राध्यात्मिक उपमर्दं दी है, तथापि आजकल इनका प्रचार अधिक 
है । रूपक भी बड़े सुंदर रचे जाते हैँ कितु इनमें भी नवीनता 
रहती दे । 
पड़ी अधरे के घेरे में कव से 
खड़ी संकुचित है कमलिनी तुम्हारी 
मन के दिनमणि, प्रेम भकाड्च! 
उदित हो आओ दाथ बढ़ाओ; 
उसे खिलाओ खोलो पियतम दार 
पहन लो उसका उपहार "निरालयः 
एसे वणेनों में दुहरा रूपक रहता है । प्रेमिका चर प्रेमी का 
प्रम जीव श्रोर ईश्वर के संबंध का रूपक होजाता है । 
उत्परक्ा्पे भी आती है, किंतु वे प्रतीयमान अधिक होती है। 
उनमें “जिमि' "मानों" श्रादि वाचक चिह्न कम होते हे । 
कहीं-कहीं साधारण उपमाश्रों के अतिरिक्त उपमार्पे (ललितः 
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केरूपमेभी मिल जाती है । इनमं उपमेय की उपमानसे ईषां 
थवा उसका ललित होना वतलाया जाता हे । 
यज तत्र विद्ाल कीर्ति-स्तंम दै 
दूर करते दानवो का दंभ दहं 
उपमय की धिरोपता दिग्वान वाल व्यतिरक का उद्राहरण 
'साक्रतः सही लीजिण्-- 
स्वर्गकी तलना उरचितदही हे यहां 
किन्तु सुर-सरिता कां सरयू कहां ? 
वह भग को माच पार उतारतीं 
यह यहीं से जीचता को तारती। 
उपमेय को -उपमानकेम्पसं बताने वाल प्रतीप का भी 
उद्राहरगा लीजिग्-- 
संध्या फली, परम-घ्रिय की कान्तिसी टे दिखाती 
५< ९ ५ 
पाया जाता वर वदन साओप आदित्य मेदे 
-- प्रियप्रवास 
सन्देह के भी उदाहरण बहुत मिलते हे किन्तु उनमें भी नवीन 
कविता की अन्तर्मुखी त्रत्ति का परिचय मिलता दै। मानसिक 
अवस्थां के सम्बन्ध मं सन्देह अता है । 
विरह है या अखंड संयोग 
काप है या वरदान 
सम अलंकार मे परस्परानुकूलता बताई जाती है, इसी कारणा 
वह्‌ चित्त को अधिक प्रसन्नता देता है । उसके बड़ सुन्दर उदाहरया 


५५१ वतमान हिन्दी कवितामं अटारी कास्थान 


भिलते दै--'हौ परसिद्ध पातकी तू पाप-पुज-हारीः आदि प्राचीन 
उदाहरणा बड़ सुन्दर ह । इस चअलंकार का नया श्प भी देखि 

तुम तुंग हिमालय शर्ध 

ओर मे चञ्चल गति खुर सरिता 

तुम दिनकरके खर किरण जाल 

मे सरसिज की मुसकान 

दमम तुम ( इश्वर) रार मँ( जीव) का परस्पर स्वानः 

तिक सम्बन्ध बतलाया गया है । अन्यान्य मी फसी ही प्रस्प- 
रानुकरलना रहनी द । 

उस चिन मेरा दुख सूना 

सुज्ञ विन वह सुषमा की -महादरेवो 


० (५ ् है । 


टसम चिनाक्ति भी 


2४ 


प्रहषगा च्रलंकार म तो चित्त को प्रसन्नना होती ही है विपादनमी 
दमार भावां को तीव्रता देने के कारा आदरणीय सममा जाना ३। 
देचिए मधिलीशरणाजी पंचवटो में लन्यगाजी से क्या कदलाने ह 
रखते हं हम सयल्ञ पुर में 
जिन्दं पजर में कर चन्द्‌ 
वे पशु पक्षी भाभी से हं 
हिले यहाँ स्वयमपि सानन्द-- 
यां प्रहषया अलंकार दै । 
प्रधान अलंकार प्रायः सभी भिलते है । दो एक चमत्कार-पृरा 
अधिक' च्रोर "विरोधाभास" के नमूने रौर टेख लीजिए । अधिक 
अलंकार के वणनों मे द्योरे आ्राधार से बड़ी चीज दिम्बाडे जानी है । 


प्रबन्धप-प्रमःङ्र 


कथा ह कण कण करुण अथाह 
वंद मेदे बाड़व का दाह। 
लधु प्राणो क कोन मं 
खोदे असीम पीडा देखो 


< >< ५ 
मखली मं सागर तिरता हं 
सीपी मं हे रत्ाकर । 


मं 
आंखा क आगन मं वस्ती 
कोना मे सून निर । 


विराधाभासकमभी दा एकर उदाहरण लीजिर्-- 


अमरता ह जीवन का हास 
ग्बत्यु जीवन का चरम विकास 


५९२ 


नए युग के साथ वतमान कवितामंकुद्ध नए अलंकार भी 
आग्‌ ट । नहां पर हम रंगरजी के मुहावरों को हिंदी में देखते 
दै वहां पर कुद ओगरेज्नी के अलंकारा काभी अनुक्ररण पातेदहै। 
इन नवीन अलंकारो मं विरोपण विपयय (11005टा7€त्‌ टा) 
मरोर पुरुपत्वारोपण ( ?<1501110९व० > अलंकार विरोषरूप से 
उल्लग्बनीय हें । जहाँ पर विरोषणो को उनके प्राकृत विरोष्यों से 
हटाकर उनसे संबंध रखने वाले दृसरे विरोष्यो मे लगा कर चमत्कार 
उत्पन्न क्रिया जाता है वहाँ विरोषण विपयेय अलंकार होता है । 
जैसे "निद्राहीन रात्रि", मनुष्य निद्रा हीन होता हे, रात्रि नहीं । इसी 
तरह “गीले गानः, नेत्र अश्रुश्रों के कारण गीले होते है; गान गीले 
नहीं होते । लेकिन गानमे करुणा की व्यंजना करने के लिए 


५३ वतमान हिन्दी कविता मे अलंकारो का स्थान 
“गीले गानः कहते है । (तुतले भय', “अजान नयनः उसी क उदाहरण 
हे । ओर लीजिए- 

कटपने ! आओ सजनि उसपेमको 

सजल खुधि मं मन्न दो जाचं पुनः 


> 


हाय, हदय मं कमी न तुमने 
की रोती मादक क्रीडा 
यगरेजी भाषा क वहन ने व्रलंकरार हमार चहं की लक्तलः। 
वृत्ति पर निभर द । (सजल यधि" स्ादि आलंकारिर रब्दांकी 
लक्षणा के श्राधार पर टी व्याख्या होगी । पुर्पत्छःरापगा पहले 
भीद्त्नाकरताथा कितु इस नाम का विरोप अलंकार नधा; अवं 
उसक्रा प्राचुयं हो गया ह । प्रहले प्राक्रनिक पदार्था मं मानवोय सर्वो 
की व्यंजना रहती थी, अव वह व्यं्ना जरास्पणहो गहे । 
वतमान कविता मं अलंकारा का तिरस्कार नहीं है, वरन उनको 
हलक्रा रौर स्वाभाविक वनाने का प्रयत्न कियागयाद्‌। अवनं 
शब्द्-जालरच जते ह रोर न परस माह में विरहिगी-नने-नापोत्थित 
लपटां द्वारा गुलाव-जल की शीशी कोवीच हीमं सुाटन 
वाली अत्युक्तियाँ दिखाई पटनी हे; किन्तु इसी के साध-साथ चतमान 
कविता ने प्राचीन कविता के सभी गुणांको क्सीन किसी रुप 
मं अपनाया है रोर उन मे सुखदं नवीनता भी उत्पन्न की टै । 





<. हिन्दी मं हास्यरस 


^~ ^ = 


प्राचीन हिन्दा-साहित्यमं वीर श्यार शगार क मदायक के 
स्पम नाहास्यरस बहुन मिलनादी ह. परन्तु इसके अतिरि 
स््रतंत्रर्प सभो थाड़ा वहन पाया जनाह्‌ । दिदी-मादहित्य मंहाम्य- 
ग्म का सवसं पहला स्वर्प अमीर व्वुसरा (५२५२-१२८५) की 
मुकरियां म भिलनादट्‌। मुकरियां मं पटल प्रसंग णमा वाधा जातः 
ड कि स्व्रभावनः यद्‌ राशा हाने लगनीदहं किंन मं -पतिः शब्द 
वेगा, क्याकरि सार लन्नगा पतिम घटत. किन्तु पष स एक- 
साथ क्रिसी दूसरी वम्तुक्रा नामनेद्वियाजानाद चखार उममभो 
मार लक्ता घट जात ह । जस 
जत्र मेर मंदिर मं अवि. सात मुञ्ङा अतर जाव 
पद़तफिरतवह विरह क अच्छर,पसखि.स(जन) ना.खखि.मच्छर। 
वट्‌ आव तचरदादो हाय, उष निन दूना आर न काय । 
मोठे लागे वाक्र बाल, एसखिसखाजन! न, सख द(ल। 
कव्रीर जी बड निभय सुधारक ध। डिदर मुसलमान, दानो ही 
कनौ समानम्पसर हसी उडते श्र । उन्हानि जटाधारियों को बकर 
बनाया है, मूड मुडानेवालो को मड़ कदा टे- 
चार-बार के मूडत, भंड न ब्रेड जाय । 
उन्हनि जोरसे बाँंग लगाने वाले मुसलमानों के चुरा को 
बहरा वना दिया है-- 
मसजिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहिरा हे । 


८१९ हिन्दी म हास्य-रस 


सूरदास जी ने अपने वात्सल्यमं भी कहीं-कहीं हास्य का 
पुट दिया है । माखन-चोरी में पकड़े हुए बालक्रृष्ण के उत्तर वड़े 
मनोरंजक दहे, कहीं तोवे क दते हें कि दही की मथनी से चींटी 
निकाल रहा था ओर कहीं कह देते हँ लड़कों न उनके भंह पर 
मक्खन मल दिया है । देखिए, क्या ही अच्छा उत्तर है-- 

मे जान्यो यह घर अपनो, या धोखे मे आयो । 

देखत हा गोरसमें चीरी कादटन को कर नायो ॥ 

गोस्वामी तुलसीदास ने तो स्वयं हास्यरस के देवता प्रमथेश 
महादव जी के संव॑धमं हास्य क्रियादै-- 

व्र अनुदार चरात न भाई, 
हसी करयिहौ पर-पुर जाई । 

कामका जीतने का अभिमान करने वाल नारदजी को 
उन्होने स्वयं काम काशिक्ार वना द्विया । अपनी कामाधनामंव 
कंसे हास्यास्पदं वन जाते टै-- 

पुनि-पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, 
देखि दशा हरगन मुसकाटं । 

रहीमने नो स्वयं लच्मीजी ओर भगवान पर हाथ साफ़ 

किया हे । लन्मीजी की चंचलत। के विषय मं वे कहत हे -- 
पुरुष पुरातन की वधू क्या न चंचला होय । 

“पकवर-वीरवल-विनोद' विख्यात ग्रन्थ हे, कितु वह बहुत 
काल तक्र अलिखिन रूपमे ही रहा । 

कविवर विहारीलाल ने भी श्रीकृष्णा ओर राधिका की हसी उड़ाई 
है । श्रषभानुजा' चरर "हलधर के वीर' मे क्या ही उत्तम श्लेष है ! 


परबन्य-प्रभाकर १६ 
चिरजीवौ जोरी जुरे कयौ न सनेह गंभीर । 
कोध्टि, ये वृषभानुजा, वे हलधर के वौर॥ 

हिदी-साहित्य का विकास एते समय में हृच्रा जव सुखलमानों 
के आक्रम शुरूटो गष थे। मारकाट क ममयसेयानो वीररस 
की जाग्रति होती हे, या भक्ति ओौर त्लान की । जव शानि कासमय 
श्राया, तव कवियों की प्रतिमा मुलमानो तथा दिदृ-राज्नदग्वासं 
की विलास-प्रियतामे प्रभावित हो गाई । इमलिण्‌, शुद्ध रोर 
स्वतंत्र हास्य का उदय कुड पद्मा । जव उद्यहो गया, नव 
सभी प्रकारक हास्य की पुष्टि डं । केवल दास्यमय वरान ही नहीं 
हुए, वरन हैसमुख लागा की प्रशंसा भो हाने लगी-- 
व्यंग ललित बोखत चन्न रसन हसन के दाव । 
जर्दँ जेसो रस चाहिण. तर्द तैसो ही भाव ॥ 
वनी (सं १६६८) चादि कवियों ने समां, वयो ओर पेशकासों 
श्रादि की खृवरहीर्हसी उडाईह। दयारामके द्विप हृण््रामां का 
क्या दी अच्छा वैन दै -- 
चीरी की चलाव को मसा के मुख आय जार्यं, 
सांस की पवन लागे कोसन भगत हे ¦ 
एेनक लगाय मरू-मरू क निदारे परे, 
अलु-परमानु की समानता खगत हे । 
बेनी कवि कटै हाल कहाँ लो चखान करो, 
मेरी जान ब्रह्म को विचारिबो सुगत है । 
फेसे आम दीन्हं दयाराम मन मोद करि, 
जाके आगे सरसों सुमेरु सो लगत है। 


५५७ हिन्दीमं दाम्य रस 


भारनंटु वाव हरिश्चन्द्र जी ने सादित्य के ओर सवंशं के 
साथदहास्यकी भो खूपुष्टिकीदहै। उनकी “ंत्ररनगरी, ‹ददिकी 
हिसा हिसा न भवति, 'पाखं ड-विडंवना' रादि अच्च प्रहमन हें । 
चअरंधेरनगरी' में चूरन का लटका वड़ा मनोरंजक है । प्रनापनार-यया 
मिश्रको क्विनायोमं भी हास्य क कही-कटीं च्छु उदाहरणा 
मिलत द। परन्तु जडं भारनेन्दु का दास्य सम्य च्रीर ससंयन था 
वहा इनक्र हास्य मं प्रामीणता की पुट श्मागद्‌ थी । "वृद मह रद्राः 
भी एक च्छा प्रहसनदटे। इसप्रकार ध्रीरे-धीरे 'हास्य' मादित्य 
नं च्रपना स्वनेत्र स्थान पाता गया । आाजकल के गमं उसका 
नवृव व्िकाल दृश्या । नाटकां मं विदृपकर या च्यन्यदास्यक्ः द्ध्य 
रश्वन कौ चाल बहुत चल गई दह्‌। दास्यकरमभी द्गांकी पृष्ठि 
हई ह, च्रोर उनके द्रारा मनोधिनाद ओर समाज-सुधार दानां ही 
मं सहायता पर्हची है । 
यह तो कहना कठिन है करि खान्नकल क हास्य-संवंधी त्नग्वक्रों 
मं फ्रिसका सवप्रथम स्थ्रान दै, क्योकि सव सें कुल-न-कुच्य विः नार 
ह, जिनमें वह्‌ दृषरां से दहू-चदू होति है, तथापि श्री चअन्नपृगानिंद 
वमा के हास्यम्रन्थ लोकप्रिय हो रदे दै। उनकी किताबों मं. 
(मरी दज्ामत','मगन रह चोला”, ' महाकवि चजा' रौर "मंगलमोद' 
प्रमुख ह्‌ । इन सब मं उनकी प्रतिभा का क्रमशः विकास होना यया 
हे । “महाकवि चचा मे वहत ही शि चौर सुष्टु हास्य है | उसमें 
इतहास-लखकां की खोजपद्धति का अच्छा खाक्रा खींचा गया दे। 
वेलोगजो चहं सिद्ध कर सकने है। जो लोग पथ्य-मात्र लिखने 
को कविता सममते है रौर सव बातों को पद्य मे कह देना ही कवि- 


प्रत्रन्य~म्रभाकर ५५८ 
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प्रतिभा कौ इयत्ता मानते है, उनकी भी अच्छी हैसी उड़ाई है । 
बिल्ली तोतेकोले जाती है, किन्तु पंडितजीनोकर कोपद्यद्ठी 
मं पुकारते हे । देखिए-- 
अरे पनरूआ, दौड़ विलसिया ठे गई सखुग्गा 
तू मन मागे खड़ा निह्ारे जेस भुग्गा 
अरे पनरुआ, दख पड़ा है खाली पिजडा 
तू मन मार खड़ा निहारे जसे हिजडा 
पर जव पनसा अपनी जगहसनदिलाना पडिननीन 
फिर कहा- 
अरे पनर्आ दंड बिखरिया बैठी छप्पर । 
तू मन मारे खड़ा चना है जेस पल्थर॥ 
अरे पनरुआ दौड़ विलरिया नीच उतरी ' 
तू मन मारे खड़ा वनाद ज्यो कठयपुतरी ॥ 
“मरी हजामत' मं भाजन-भदटर ब्राह्यणो की ग्व चिल्ला उड़ाई 
गई है । 
दावा बहुत दहं इर्म रियाज्ञी मे आपको, 
चाह्यन का पेर आक ज्ञरा नाप लीजिए ॥ 
जीत पी श्रीवास्तव भी सामान्य पाठकों मं बहून लाकप्रिय 
हे । उन्होने हास्यमय परिस्थितियां के उपम्थिन करने मं पशन 
के भूतों का भूत उनारनेमे, कपू लोगों कीन्त्पकीर्टैसी उड़ाने 
मे, चनच्छी कुशलता प्राप की दहै, किन्तु उनकः हासम पक्र प्रकार 
का खोखलापन है ! जसा साहित्य होना चाहिण वेसा वह नहीं है 
रोर उसमें उदपन अधिक है । इसमे केवल इनका कसूर नहीं है; 


९९५ 


॥ हिन्दी मं हास्य-रस 


अधिकांश जनता की भी एेसी ही रुचि है । पाठकों से सचि-साम्य 
रखने के कारणा ही वे इतने लोकप्रिय हे । 
प्रसिद्ध हास्यं-रसावतार ओयुत जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ता 
आजकल अरश्यहो चुके द। ओर पं० हरिशंकर शर्माने यद्यपि 
अन्नपृणनिंदजी ओर श्रीवास्तव जी के समान च्रभी ख्याति प्राप 
नहीं. की, नथापि उनका हास्य उचकाटि का हे । गद्य मं अनुप्रासां का 
बाहुल्य उनकी विशेषता ह । उनके 'चिडियावर' के "चह चदाता 
चिडियाघर' नामक्र पहले ध्याय में वतमान कवियां की यशो- 
लिप्सा का अच्छा खाका खीचा गयादहै। कवियां की कविता-कंड्‌ 
के साथ-साथ वक्ताच्मां की "्याख्यान-अ्याधि) अर वकीलों के 'वका- 
लत-त्रण्‌' के अजीव रोगां क बहुन ही द्‌ भुत नुष्ख उन्हांनि वत- 
लाए ह्‌। च्रंगरेज्ञी लेखक सस्विफ्ट की भाँति जानवरां के वार्तालाप 
मं मानवसमाज की बुराइयों का दिग्दशेन कराया दै । उमम व्यंग्य 
कं त्नच्छ उदाहरणा हे । उनक्र अप्रकाशित पिजरा पोल मं प्राचीन 
कवियां क परिहासमय अनुकरण अच्छ दें । देखि तुलसीदास जी 
कोभापामें मोटरकार काक्या ही उत्तम वगन दै 
सव यानन ते श्रेष्ठ अति, द्रत-गति-गामिनि "कारः । 
धनिक जनन के जिय बसी, निघ दिन करत विहार ॥ 
मंज्ल मूतिं सद्‌! सुख देनी । समुच्चि सिदहावर्हिं स्वगं -नसेनी ॥ 
उछरत-कूदत किलकत जाई । सब करटं लागत परम सुहाई ॥ 
पो-पो करत सुहावति कते । मुनि मख संख वजाविं जैवे॥ 
चारु चक्र-धारिनि मन भावन । कलरव करन विपोद्‌ बद्ावन॥ 
र्हि करन हित छयेड चिताना । विचरत किप्ति बरन धरि न(ना ॥ 


प्रबन्ध-प्रभाक्र &० 


पीवहि तेल उड़ावहि धृरी । पदचारिन कर्द दुरगति पृरी ॥ 
विद्युत दीप करत उजियारी । जनु हरि चन्द्‌ उगेड तम रास ॥ 
तेहि चदि जन निज गवं दिखावहिं । पद्‌, प्रमुताःप्रमाद दरसाचदहि॥ 
मग चिच कीच उलीचत केसे। फागुन फाग रचहि जन जसे ॥ 
चलि चिक्रम जव जात नसा ! सरक्त नेक न उटति उरई ॥ 
वाहन-कुल की परमगुरु, सच करट लभन सोय । 
रध्युवर कोलजिनपै कृपा, ते नर पावहि तोय ॥ 
स्वर्गीय पं ईश्वग्त्रसाद कर "चना-चवना' में भी इसी प्रकार 
क उत्तम परिहासमय अनुकरण मिलते ह| 
श्न घमंड नभ गरजत घोरा, रका-हीन कलपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रही घन मां, जिमि लीडर की मति थिर नाहीं ॥ 
स्व प~ बद्रीनाथ मद्रकी च्चुंगी की उम्मेद्रवारी' नं वाट- 
भिन्त कर खु हसी उड़ाई गई टै अर उनके "विवाद्‌-विज्ञापन' 
प्रहसन मं याकल के विवाह के पीट दीवानोां को अच्छी तरह 
छक्राया गया ह्‌ । उनक्री चष्टाञ्यां का सजीव चित्र खींचा गया दै। 
पं रामनारायण शर्मा के “यंग-ववंर' मं कलियुगी सन्तो, 
स्वय॑मू लेखकों चौर समालोचकरां का त्नच्छा मज्ञाक उड़ाया गया 
दै । साधुया काक्या दही अच्छा शब्द-चित्र दै! दखिए-- 
मक्र कर दुनिया ठगे, शक्र -पृरी खाय । 
रखकर जारहि अगिन में, फकर संत कार्यं ॥ 
इन पंक्तियों के लेखक ने अपने 'ठलुच्मा क्लव' मं डाक्टर 
स्तोत्र-दरारा डाक्टरों की फए़ीस च्रौर उनके शल्य-प्रहार की महिमा 
गाई है । देखिए- 


६१ दिन्दी मे हास्य रस 


"'मुदं चीरते-चीरते आपका हृदय इतना कठोर बन जाता 
हे कि मरत्यु आपके लिप साधारण-सी वात हो जाती हे । राव 
शय्या के पास आपका हृदये तनिक भो विचलित नहीं होता । 
आप योगी की भांतिस्थिर ओर अचल रहकर फएोसकी बात- 
चीत करने में ज्ञरा भी संकोच नहीं करते `` ` ` आपकी रिश्वतं 
'फ़ीस' के गौरवराली नामतस्ते प्रख्यात हं। आप साधारण 
जल को बहुमूल्य वना, उसमे लक्ष्मी देवी का प्रादुर्मावि कर, 
समुद्र-मंथन का नित्य अभिनय करते हैं । वेसे तो स्वयं धन्व- 
न्तरि रूप से आपका भी प्रादुर्भाव लक्ष्मी जी के साथ 
हुआ था 

्राज-कल हिन्दी मं हारस्य-रस के वहत से प्रन्थ लिख जारे 
हं । 'टोकपीटकर वेद्यराज, 'राववहादुर, 'रानरेरी मजिस्टे' आदि 
बहुन अच्द प्रहसन लिखे गर्‌ ह । स्वर्गीय द्विजेन्द्रलाल राय के वंगला 
स श्रनुवादित भमूखे-मं उली' चोर प्सृम के घर धूमः, वंक्रिमचन्दर 
का “चोवे का चिद्रा तथा अ्रीपरशुराम जी केशडिया घसान' श्रौर 
(लंवकणे' मौ पठनीय हैँ । 'विशालभारतः से प्रकाशित उनका हनुमान 
जी का विवाह बड़ा ही साहित्यिक च्नोर सुरुचिपृरा प्रहसन है । हास्य 
म सुरुचि की बड़ी आवश्यकता है । देवल धौलधप्पा जर पात्रा के 
उलट-सीधे नाम रख देना ही हास्य नहीं हे । हास्य साहित्यिक 
हाना चादि । हषे है कि अव हिन्दी मे हास्य करमशः परिमाित 
त्रोर निरापद होता जा रहा है । यदि यही गति वतमान रही तो 
शीर ही हमारी दिन्दी हास्य-रस मे किसी भाषा से पीये न रहेगी । 


१०. वेष्ण॒व संप्रदाय का हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव 

यह्‌ बात सवेमान्य ह करं समाज रौर साहित्य एकर दृमरे को 
प्रभावित करते रहत हं । उनकी उन्नति भी पारस्परिक अआदान- 
प्रदान पर बहुत छं अवलंवित दह्‌ । किसी समय की सामाजिक 
प्रगलि तत्कालीन यतिक, ्यार्थिक, राजनीतिक च्यार धार्मिक 
अवस्थां पर निभर रहती ह । मारतवषे मे जनता की रचि वहत 
संशमं ध्रमं पर निभेर र्दीहै श्रार जनना की रचि साहित्य 
निर्मा मं बहुत वड़ा भाग रखती हे । 

यह जानने के लिए करि वेप्णव धरम ने क्रिस प्रकार हिन्दी- 
साहित्य पर अपनी छाप डाली, हमको भारतवषे क ध्रामिक इतिहास 
पर कणिक दृष्टिपात करना होगा । ईसा-मसीह से हः सात सो वपं 
पृ दिन्दू धमे मं ज्ञान च्रौर उपासना की धाराच्नों के ्रतिरिक्त जो 
कमेकांड की धारा बहती थी वह पशु-वध के रुधिर से कलनुषितत हो 
रही थी। दशेन-शास््रो ने इस दिसावाद्‌ के विरुद्ध जो आ्रावाज् 
उठाई थी उसके अतिरिक्त धमे की जरिलता की प्रतिक्रिया-ल्प में 
गक विचार-स्वातन्त्रय की धारा वहने लगी थी । जेन-घमं श्रोर 
बोद्ध-धम का उदय इसी विचार-स्वातन््य के कारणा हु्रा । बोद्ध-धमं 
काकरईूसो वषे तक्र बोलबाला रहा। व्ह राजधर्म भी बन गया 
था । बौद्धधर्म ने दिन्दू-धमे को दबा अवश्य लिया था, परन्तु वह 
उसका समूल नाश नहीं कर सकाथा। साथ दही साथ भगवान वा 
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३ वेष्णत्र-सम्प्रदाय का हिन्दी-साहिष्य पर प्रमाव 


वामुदेव गी उपासना ओर शिव-पूजा भी चल रदी दै । बोद्ध-परमे 
दिनदृ-वम को उदारता एवं ्रन्य स्वाभाविक नियमों के कारण हिद 
थम न मिलने-जुलने लगा रोर रौव श्रौर तान्त्रिक संप्रायां 
मे मिल कर उसने एकं नया रूप धारण कर लिया जो महायान के 
नाम सप्रमिद्र दुरा । इस क्रिया मे वौद्ध-धमं का प्रारंभिक उत्साह 
नषटहोगयाथा्मार उसमें वह्‌ चरिव्रव्लभीनरहाथा। क्म 
ंठकाम पुनर्जीविनदो चलाधा। रेते ही समयमे गौड्पादा- 
चायकेरिप्य भ्रीशंकराचा्ने इताकी जशी शनान्डी मं 
मवद च्रोर मायावाद्‌ के सिद्धातो का प्रतिपादन कर वो द्ध -घर्म 
एवं कमकांड का प्रभाव हटाया । शंकराचार्य की वुद्धि कौ प्र्रना 
% कारणा प्वंडनात्मक काय तो बहुन सफल हु्रा किन्तु शुष्क 
निगुगवाद लोगों के हृद्य मे स्थान न पासक्रा। 


इम निगगवाद मं 
हार्दिक भावा के लिए कम स्थान 


था । मनुप्य स्वभाव स उवासना 
प्रिय है। बोद्ध-घमे भो च्राचार-धर्म न रह्‌ कर उपासना-घम बन गया 
था। पलो च्चवस्था मं जनताको एमे धसं को ्ावधश्यक्रताथी जा 
ममार की वास्तविकृना, आचार करी ट्द्ता च्रोर भक्ति का प्राधान्य 
स्थापित कर उनके हृदय को भी संनोपदे 


। णसीही परिस्थिति 
म दक्तिया भारनमें 


श्री रामानुनाचाय ( जन्म संवन्‌ १८५ )का 
उव्यहृश्ना। उन्होने श्रद्रतवाद के स्थानम विशिष्ठादन मत का 
प्रतिपादन श्या । इसके द्वारा उन्दोने संसार कौ सत्यता बतलाई । 
परमात्मा को नारायया रूप मे मानक 
स्थान दिया । उनको शिष्य 
रामानन्द्‌ जी हूए, 


र॒ उपासना चोर भक्ति का 
-परंपरा मं चोदह्ीं शतान्दी मे स्वामी 
जिन्हाने विष्णु केश्रवतार राम की उपासना पर 
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जोर दिया अर एक वड़ा भारी संप्रदाय खड़ा क्या । इन्होंने धर्म 
को संकुचित न रख श्र का मी दीक्ता दी । गोस्वामी तुलसीदास 
भी इन्हीं क संप्रदाय कर थ | कवीरने स्वयं इनसे दीक्षा ली थी। 
रामानन्द के द्रारा सादित्यमेंदा शाखां का उद्य हु्रा । एक 
रामोपासना की, जिसका सूत्रपातत गोस्वामी तुलसीदासजी से 
दुखा चार दृलरी सन्तवाणियों की, जिसका सूत्रपात करवीर से 
टरा । करवीर भी रामापासक थ, किन्तु वे अधिकतर नाम केही 
उपासक थ च्रौर ज्ञान-कांड की खोर अधिक सुक हुए ये । जिस 
प्रकार रामानुजाचाय क संप्रदाय से रामापसना को उत्तेजना मिली 
उसी प्रकार निवाकराचाये, बल्चभाचायं चीर चेतन्य महाप्रभु के 
सिद्धान्ता स कृप्णोपासना का उत्तनना मिली । निवार्काचा्य तलंग 
थ, वल्लमाचायं भी दाक्तिणात्य ध्र ( जव इनक माता-पिता तीर्ध- 
यात्रा कर रदे थ, तव इनक्रा जन्म बनारसमें हु्रा था) । यद्यपि 
चतन्य मदाप्रमु वंगाल-निवासी थ, तथापि कृष्णोपासक होने के 
कारण क्रप्णा कौ जन्म-भूमि मधुरा त्रन्दावन को ही इनन 
अपना कन्द्र बनाया था । इन सव संप्रदायों के अनुयायी राम 
चरर क्रप्णा रूप व्रिणु के अवतारा को मानने के कारणा वैष्णव 
कलते दे । मध्वाचाये के भी द्वेतवाद्‌ सम्बन्धी दानिक 
सिद्धान्तो से छरप्णोपासना च्रौर भक्तिवाद्‌ को बहुत कुल सहा- 
यता मिली । चैतन्य संप्रदाय ने तथा अन्य वैष्णव संप्रदायो ने 
भगवन्नाम-कीतन को प्रधानता देकर संगीत को महत्ता दी। 
चैतन्य महाप्रमु ने जयदेव के गीत गोविन्द्‌ ओर विद्यापति के 
पदां को अपनाकर उनका प्रचार वटाया । ये लोग कृष्ण 


६५ देष्णव-संग्रदाय का हिन्दी साहित्थ पर प्रभाव 


भगवान के एश्वयं के उपासक नहीं रे वरन्‌ माधुयं के उपासक ध, उस- 
लिए वेष्णव संप्रदायो मे भगवान की बाललीला त्रोर शगारलीलाका 
मराधान्य हो गया । बंगाल मे विद्यापति चौर चंडीदास ने श्रीकृष्णा 
तरर राधिका के प्रेम का वर्छन कर उनको नायक-नायिका ऋ रूप 
दे दिया था। इन सव वातो का प्रभाव त्रज-मंडल के काञ्य पर पड़ा। 
व्रज की भाषा स्वभावतः मधुर रोर ललकती होने के कारया स्पगार 
ओर षात्सल्य का उत्तम माध्यम वन गई । शान्त भाव के अतिरिक्त 
दापरत्यभाव, वात्सल्पभाव, दास्य चओरौर सख्यभाव ( जिसमे सखी 
भाव भी शामिल शा ) वेप्याव उपासना के प्रकार वन गये। लोग 
अपनी अपनी रचि के अनुकूल इन्दी भावो मसे किसी एक भाव 
को अपनाने लगे । वेप्णव-धरम मे मनुष्य विप्ुरूप परमात्मा से 
संवेध स्थापित करना चाहता है । जो संबंध मनुप्यो में प्रचलित द 
उन्दीं संवंधों मे वेप्णव-भक्त परमात्मा को देखने लगे । भक्तिवाद 
की ब्रद्धि हुई च्रोर भक्तिकेभीनो प्रकारहो गण्‌ जो नवधा भक्ति 
क नाम से विख्यात हं । सोलहवों -सव्रहवीं शताब्दी की राजनीतिक 
अवस्था भी साहित्य-च्रद्धि के अनुक्रूल थी । मुगरल-साम्राज्य की 
जड़ जम गड थी । देश मे बहुत हलचल नहीं थी रोर अकबर हिद 
तरर हिन्दी को अपनाना भी चाहता था । 

वेष्णव धर्म के प्रेम ओर भक्ति-संवंधी सिद्धान्तो क लिए त्ज- 
भूमि चौर त्रज-माषा उर्वरा भूमि मिली । कंगाल के प्रभाव से तथा 
कीतेन में संगीत के प्राधान्य से गाने के योग्य पद्‌ बनाए जाने लगे 
रोर उन्दीं में कृष्णलीला का वणोन होने लगा । प्रेम के वर्णन सं 
नायक-नायिकार्रों का भी मेद्‌ चल पड़ा ओौर उसकी द्याप हिन्दी 


श्रबन्ध-प्रभाकर ६६ 


काञ्य पर वहत दिनो तक्र रही । पहल तो यह्‌ वणन कदल ाध्यात्मिक 
भावसदीहाना था । इसम्‌ माधुय-भावन अर मी उत्तनननादी 

रश्चयं की उपासना मनुप्य की च्मात्माका एक प्रकार सनीचा करती 
हे, वह दवाव की उपासना है । माधुय की उपासना त्रम की उपासना 
टोने करे कारा स्वनत्र समी गहु । लोग इस मृल-भाव काता 
भूल गय चार ्ध॑गारापासना यहां लक वट्‌ गड क्रि सिवाय गाधा 
चरर द्प्याक्रदवी नाम कर उसमं च्राध्यात्सिकता विलदुल न रदी । 
राधा च्मार करप्ण च्छ नाम सानिक्र वासना काणक देवी रूप दन 
का बहाना वन गया | सह ्यृनार यावण्साद्ु हा गया जि इसन 
थाडा वदत रासापासना पर भी पना प्रभावे डाल द्विया । रासचद्र 
जीकाभी कालिन्दीकरल क स्थानसं सरयू नट क्रा विहार कविय 
की कल्पना क चिपय वन गया । यही प्रममाद वटृत-वद्न सालः 
कारिक साटित्य काजी जन्मदाता षहा यया । शुद्ध स्वाभाविक प्रम 
का उत्कध वटानि क लिप नानाप्रकार करे छ्चरिम श्त्तकागो का 
प्रयाग हान लगा यार नायक्र-नायिकाच्मा का रिस्तार दट्‌न लगा। 
समस्त श्ंगारी कान्य मं यहां तक क्रि सन्ता कर चार वनमान 


हस्यवाद सं मी वप्णव धर्म को छाप दिखाई चड्नी ह । 
अव यहं पर रामापासक च्रौर च्रप्णोपासक कवियों का थाड़ा 

सा वयन कर दना अनुपयुक्त न हासा । 
रामोपासक कवियां मं गास्वामी तुलसीदास मुख्यं । राम- 
चन्द्र जी की जन्मभूमि अवध महान क कारा तुलसीदासजी न 
श्रवधी भापा को अपनाया था । तुलसीदास जी ने सूरदास जीके 
ही अनुकरण चरर प्रभावसपष्टोकीमभी रचनाकीथी । दृसरा 


= न 
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नामो राम काव्य के संबन्ध में आत्ता बह केशवदासजी का 
है । इन्होने च्राचारयेत्व आर पांडित्य-प्रदशन अधिक करिया है 
कारण इनक्रो रामचन्द्रिका जनता मं प्रचारनपा सकी | प्रियादास 
ने भी रामापासना सम्बन्धी प्रन्थ लिखे हँ । राजा रघुराजसिह 
रासक्र विदारौ आदि आार कड कवियां न भी रामचरित्र लिखाहे। 
रामापासक्र क्षिया की परंपरामं पंजाबी कवि ृदयराम जी का 
नाम अच्छा स्थान पाता है। इन्दानि रामचरित नाटक-ख्पमं लिखा 
था। वनमान कालम स्री मेथिलीररया गप्र नं रामापासना की 
परंपरा कृ जीवन प्रदान कियाद । 

कप्णापासक कतिधा मं महात्मा ररास, गीरा शौर रमणवान 
करा नास विशेष उल्लखनीय द । 

कृप्णापरासक सत्रदायामं पांच संप्रदाय युख्यदहें। (१) वल्लभ 
संप्रदाय (२) राधावल्लभीय संप्रदाय (३) गाःडइया सत्रदायर (£) ट्टी 
संप्रदाय (५) निवाक्रं संप्रदाय । दरक संप्रदाय के अलग अलग 
कवि दुर हैं| 

(५) बल्लम संप्रदाय -सुररास, कृष्णदास, परमानंददास र 
कुंभनदास चार कवि स्वयं वल्लमाचाय क शिप्य धर आर चतु्मुजदास 
नददस. गोविद स्वामो, दछधौतस्वामो उनके पृत्रश्री विद्रूलनाथ 
जीक्रशिप्यश्। व्िद्रूलनाथ जी के पुत्र मोकुलनाथ जी ने इन 
कव्रियां का वणेन व्रजभावा गद्य मे लिखादहे। वल्लभ संप्रदायमें 
बालकरत्ण कौ उपासना है, इसी क।रणा सूरदास ने वाल-चरित्र का 
वगोन बहुत ही विशद्‌ रूप से क्रिया है । एेसा उत्तम वर्णन शायद 
ही कसी साहित्य में हो | रसखान भी इसी संप्रदाय के हए हैं । 


प्रबन्ध-ग्रभाकर &८ 


(>) राधाबल्लभीय--इसके प्रवतंक श्री हिनहरिवंश जी थ । इन 
का जन्म वाद्‌ प्राम म संवन १५३० मंदहृच्राथा । कहा जाता 
है कि स्वयं राधिक्राजी ने इनको मन्त्र दी्ता दी थी । इनके मतानुसार 
राधिका जी को स्वयं भगवान से भी अधिक प्रधानता देनी चाहिए 
कयांकिं भगवान भी उनके वशमं हे । हितरिविंश जीके = पद्‌ 
भाषा के प्रवाह चर माधुयं में बहत ही भ्रष्ठ हें । ध्रुवदास जी ओरौ 
चरन्दरावन चाचाजी भी इन्हीं के संप्रदायक है| 

(३) गोडिया संप्रदाय- इसमे बंगाल का च्रधिक प्रभाव दहै। 
गदाधर भद्र, ललित किशोरी ओर ललित माधुरी (जिन महानुभावं 
करा मन्दिर शाह जी साहिवके नामस प्रख्यात है) इस संप्रदाय 
क मुख्य कविहुषहे। श्रीहरिराम व्यासजी काभी कद दििनों 
गोड संप्रदाय स संबंध रहा था । 

(#) टट्री संप्रदाय इसको सखी संप्रदाय भी कहते है । इसके 
प्रवतक स्वामी हरिदास संगीतमें वड़े निपुण धे। कहा जाता है 
किय तानसन क गुरु ध। उन्होने भी च्रच्छ पद बनाएहै। ग्री 
सहचरी शरण जी ओर श्री भगवत रसिक जी भी इसी संप्रदाय 
करे कविहुएहं। 

(५) निवाकं संप्रदाय--श्री घनानन्द जी इस संप्रदाय कर मुख्य 
कविहुषदै। 

वतेमान समय में भारतेन्दु वावृू हरिश्चन्द्र, रलाकरजी, 
उपाध्याय जी, सत्यनारायण जी चरर वियोगी हरिजीने कृष्ण 

कान्य की परंपरा को जीवित रक्खा है । संत्तेप में वेष्ण॒व धम का 
प्रभाव हिन्दी-साहित्य, विरोषकर व्रनभाषा ओर अवधी पर प्रूरी 
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तोरसे ै। वष्णवधमं ने ही हिदी साहित्य गगन के सूर्यं सुर, 
सधाधर तुलसीदास ओर उडगण केशवदास को जन्म दिया हे । 
इनकी रचन वेष्णव धर्मं की अमूल्य संपत्ति है । दिन्दी साहित्य 
मं सूरदास से लेकर ३८० साल तक इन्दं वैष्णव कवियों का दौर- 
दोरा रा । भक्ति के इसी अनू प्रवाह ग तत्कालीन मुसलमान कवि 
भी बह गये । रहीम, रसखान, आलम, ताज चादि मुसलमान 
कवियों ने भी राम चरर कृष्ण की उपासना में सुंदरतम कवितां 
लिखी दे । हिंदी साहित्य वेष्णव धर्म का चिर आभारी रहेगा कि 
उसने जनता की सुचि की पूति करते हए सुर त्रौर तुलसी जैसे 
दिव्य रन दिए | 


११. हिन्दी गय का विकास 

प्रायः समी देशां छोर भाषायां मे साटित्यका आरंभ पद्यसे 
ह्राद | हिन्दीभाषाकामी यहीक्रमगरहादहे । हिन्दी के प्रारंभिक 
कालम व्रजभापा का प्राधान्य राह । त्रजभापा अपने माधरुयक 
कारणा पद्य के लिए विशप उपयुक्त थी। उस समयनजनो ज्ञानकी 
ध्रारा वह रहौ श्री उसका मी माध्यम प्रद्यहःथा। साजक्ीय कारवार 
अधिकतर फ़़रारसीमं हाताथा। विशेष युक्तिवाद नहीं चला था. 
ललवार ही सवस वटी युक्ति समस जानी थी। मूद्रया-करला क 
भावम कटस्य करन करी मी मृलभना क कारणापदयका अधिक 
प्रचार था । चिद्री-पत्रियाँं अवप्य गद्यमं लिखी जाती ओँ. किन्तु 
वह साहित्यिक नहीं कटी जा सकनीं । सव स पहल गद्य क लेग्वक 
महात्मा गारस्वनाथ घ |  स्वततर प्रक्रति क ध्रमै-प्रचारक ध्र । 
इन महात्मा न सेवन १५४८५ वि म लिखना आरम्‌ क्रिया था। 
इनकी भापामंत्रजभापा काही प्राधान्य था। इनक पश्चान श्री 
वल्लभाचायं (स~ १५३८-१५८ ५) न अपना 'वनयाच्रा' नामक ग्रन्थ 
ग्यम लिखा। श्री विद्रलनाथ जी (१५५२-१६४२) ने मीश्री 
राधाक्रष्या-विहार-विपयक श्छरगार रस मंडन' नामका प्रन्थ त्रन- 
भाषा-गद्य मं लिला । इनके सुपुत्र गोस्वामी गोढुलनाथ जी 
( रचनाकाल सं १६२५) न `चोरासी वेप्णवों की वार्ता" रौर "दो 
सो वावन वेष्यावों की वार्ता त्रजभाषा गद्य मं लिखी । इसके पश्चान 
त्रजभाषा गद्य का अधिक विकासन हो सका । यत्र-तत्र टीकाकारां 
ने त्रनभाषा गद्य का वश्य प्रयोग किया, क्रतु वह मौलिक सादित्य 
की कोटि मे नहीं खाता । अब हम खडी बोली तथा उसके गद्य 
साहित्य के विकास की श्रोर ध्यान देते हैं । यद्यपि मध्य-कालीन 
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भारत मे बहत लडाई भःगड़ रहे तथापि मुसलमान शासन मं विशप 
कर मुगल-काल में बहत कुदं शान्ति रही । यही शान्ति का समय 
हिदी-काव्य के लिए वहत उपयोगी सिद्ध टुखा। पसे समयम 
हिद्‌-सुसलमानों के संपकं से दनां जातिया मं परस्पर आरादान- 
प्रदान होना स्वाभाविक धा । साधारया सामाजिक व्यवहार कं लिप 
दहली प्रांत की भाषा व्यवद्रन डानि लगी । उसमं सुसलमानां के 
सपक सेफफ़ारसी च्यर अरवी केशब्दां का समावेश हाने लगा 
चरर इस प्रकार लत्कालीन चौर तत्प्रंनीय टिदी (ना खदी बोली 
क प्रारंभिक स्पसेंश्री च्रोर जिममं परंचावी खोर त्रजभापा का मेल 
था) की जमीन पर पारसी च्रोर रवी कारुंग लगा, चौर उदू 

पाका उदय दो गया । चोदद्वीं शनाब्दी मं अमीर ्वुसरो ने 
जा कविता की शी वह खड़ी वोली क प्रारंभिक्ररूपका उदाहरण 
दै । मुसलमानी सभ्यता के प्ररवमें जने ने इसका प्रचार वंगाल 
नको गया। इधर हिन्दरलोगानेभीखडी वाली काउ से 
स्वनंत्र रखने के लिप्‌ उसमें फ़्ारसी चर अरवी क म्थानमं संस्कत 
शब्दां का पुट देना आरंभ कर द्विया । स्रकवरी देरवार कर गंग कवि 
ने सं १६२५ मं "चंद छ्रुद वरननकी महिमा' नाम क्री णक ५९ पठ 
की गद्य-पुस्तक लिखी है। नटमलने सवन १६८८ चितम इसी 
वोली मं अपना गोरावादल लिखा था । इनको लोग खडीवोली- 
गद्य का प्रथम लेखक मानते हे । करतु खव यह वान विवाद-म्रस्त हो 
गई है करि जटमल की पुस्तक गोरा-वादल गय की पुस्तक टया 
पद्य की । अच्छं गद्य का सवसे पहला नमूना मुंशी सदासुखलाल 
कृत सुखसागर च्रोर मोलव्री इंशा्ल्लाहखां करत “रानी केनकी की 
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कहानी ` मं मिलना दहे । इन लोगों ने श्रपने न्थ स्वान्त सुखाय 
लिख ध अथात. यह क्रिसी श्रधिकारी की प्रेरणा स नहीं लिखे 
गर्‌ ! सदासुखलाल कौ भाषा कुदं पंडिताञपन लिप हप हे । इंशा 
अल्लादसव को भाषा मं खड़ी बोली का विकसित रूप दिखाई पडता 
है, उमम विदेशी शब्द वहत कम है कितु वह भी व्रज-भाषाके 
प्रभाव स मुक्त नहीं है। 

्रंग्रनी राज्य क अभ्युदय के साथ कलकत्ता भारत की राज- 
धानी होगई । अरंगरजी राज्य त्रारंभ मेंव्यापार पर अवलंवित था। 
व लोग जनता से विराप संपकरं मं आना चाहते श्र रौर भरन के 
रीनि-रिवाज्न अर धरम का अध्ययन करना चाहते थ । फो विलि. 
यम कलकत्ता क मदरस के प्रिसिपल जोन गिलक्रिस्ट की याज्ञास 
संवन॒ ५८६८ मं प~ लल्लृलाल जी ने श्रोमसागरः रौर सदल 
मिन 'नासिकतोपाख्यानः नाम करा ग्रन्थ लिखा। इन दोनों 
कोभापाम व्रजभापाका पुट है । मिश्रजी की भाषामें खडी 
बोली कारूप अधिक्र दिखाई पड़ता है किन्तु वह कुं चिहारीपन 
लिप हए ह । च्रंगरेजी राज्य में हिन्दी गय के विकास को अनुक्रूल 
वातावरण मिला । अंगरज्ञं लोगो क अने से शान्ति तो स्थापित 
हई किन्तु उसकर साथ-साथ प्रतिद्रन्दिता शोर जीवन-संग्राम बदन 
लगा । लोग काल्पनिक अकाश से उतर कर वास्तविकता की ट्ट 
भित्ति पर अग । प्रक्ृतिवाद्‌ का प्राधान्य होने लगा । सब वस्तुत्रों 
का मृल्य रुपया श्राना पाई मं दिखाई ठने लगा । ईसाई लोगों ने 
भी जनता मं अपने धमे का प्रचार करने के लिए हिदी-गद्य में च्रपने 
धर्म-म्रथों का अनुवाद कराया च्रोर उनके प्रचार के लिए प्रसभी 
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खुलवाप# । प्रेस ने गद्य को चिरस्थायी ओर व्यापक बनाकर पद 
की त्रावश्यकता को क्रम कर दिया | दी को समयोचित उन्ननि 
मंदो वाधर्णेथीं। एकतो यदह करि अ्रंगरजों के शासन-कालमंभी 
छदालतों का काम फारसी मंदहोने लगा था। लोगों को राजकाज 
के संवंध मं उदं अवश्य पटृनी पड़ती थी । दृसरी कटिनाई यह थी 
कि शिक्ञा-विभागों मं मुसलमानां का अधिक हाथथा । वे लोग 
उद्‌ की प्रतिद्रंदिता के कारा हिदी को वाना नहीं चाहते भर । 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिद (जन्म संवन शटर८ वि८. मृत्यु मंवन 
१६५२ वि) ने हिदी का पत्त लिया । जनता की भाषा हाने क 
कारण इन्दोनि स्कूलों मे हिंदी का प्रचार कराया ओर हिदी-भाषा 
मं पायपुस्तकं भी लिखीं च्रोर लिश्ववाई । इन्होंने यदपि हिन्दी को 
अपनाया तथापि उदे कामी वहिप्कार नहीं किया। सवन १६२८ 
वि मं इन्टोनि बनारस चअणवार नाम का एकर अरखवार निकाला । 
राजा लचमणसिह्‌ (संवन १८८३-१६१५६) ने हिन्दी का दिन्दृ संस्कृति 
के ्नुकरूल बनाने के लिए उसमे संस्कृत-शन्डां का प्रयोग करने 
की रीति डाली । इस रीतिका प्रभाव आज-कल भो दिवा 
देता ह । राजा लचत्मगसिह ने भी रजा हितेषी' नामक एक अग्ब- 
यार निक्राला, इससे भी हिन्दी गद्य का प्रचार वहन वटा । इमी 
समय व्मायंसमाज का प्रादुरभावि हृत्या । स्वामी दयानन्द ने ( जन्म 
सं ०१८८१ ) गुजराती होते हए भी, अपने ग्रन्थ हिन्दी मे लिग्वे । 
स्वामीजी ने हिन्दी ओर संस्कृत का वहत प्रचार करिया । इनका 


% दैसाहयों का सबसे पहरा प्रेस संवत १८०० के रगभग श्रीराम- 
पुर मे कायम हआ । 
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प्रभाव परजा पर अच्छा पड़ा । ्रायममाजीस्करलों में हिन्दी को 
. प्रधानता दी जान लगी । प्रं~ द्धाराम जीने, नो पंजाव क गहने 
वाल ध, हिन्दी मं कड ग्रन्थ लिग्व। दान णक प्रकार मे हिन्दी 
मं जीवनी ओर उपन्यास लिखने की नीव उाली | 

राज्ञा लच्मर्गासह्‌ क वाद्‌ मारतन्दु दरिग्नन्द्र (म ५६८५- 
४ ) क्रा समय च्यानादह। ये आधुनिक्र दिन्दी गद कर जन्मदाना 
कटे जासक्रन टे । गद कारसवारन सजानमंजना कराय उन्हांने 
क्रिया वह अव नक क्रिसीनेन क्रियाया) गचमं नाटक च्रादि 
लिखन की नीव इन्हाने डाली । माप्राल्लती का बहत परिष्करन 
कर द्विया । य महाशय वड़मावृक्ना ध्र दही, किन्तु उसके 
साथ ही वड विचारशील भीर । इन्दानि सामानिक, गज- 
नीतिक्र ओर ध्रामिक्र विषयों का विव्रेचनात्मक वगान कर दिन्दरी 
करौ मावत्यंजकरना चरर भीवहा दी । इन्टानि स्वयं भी लिता पर 
-उ्-कोरि का नवक्-मंडल भी तयार क्रिया । इनक समय मंग 
की भाषा प्राट्‌ अर परिमिाभजिन हो गई चोर इसके साथ उसमें 
सरसनाभीचखागड। गयम अलंकारा क्रमो प्रयोग होने लमा। 
भारतन्दु-काल क लग्वक्रांमं पठ बदरीनारायग चौधरी, प्रनाप- 
नारायगा मिश्र, परं वालक्ृष्या भटर च्रोर पं अंविकादत्त व्यास का 
नाम विरोष-रूप से उल्लेखनीय दै । इस समय में अंगरेजी पट 
लोगों का ध्यान दहिन्द्री की रोर आकर्षित हा । वंगाल कर प्रभाव 
से संस्कत शब्दों का हिन्दीमं विशेष रूपस प्रयोग होने लगा। 
ऋंगरेजी के प्रभाव से नये शब्द रौर मुहावरे भी प्रयोगमें आने 
लगे अर विराम-चिद्लो का भी प्रयोग हाने लगा। 


७५ हिन्दी गय का विकास 


अभीतक भाषाकी व्यंजकता वद्ानेका यत्न क्रियागया 
धा, किन्तु उसकी शुद्धताकी आर ध्यान न द्विया गयाधथा। 
प महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने व्याकरण क ्नुकरृल गद्यू-रचना 
करन के लिप विशेष उत्तेजना दी । शुद्ध लखा को काँटि-छाँट कर 
लेखकों को शुद्ध लिखने की ओर प्रवृत्त करिया। इनके ममयमें 
विचारात्मक रार खोजपृगो निबन्ध लिख जाने लगे । ये महाशय 
भाषा क्रा एकत परिमाजिन न्प ने मं-वहृते सहायक हृष | इस समय 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा छर दिन्द्री-सादित्य सम्मलनने भी 
दिन्दी गथ कर विकास में बहुन यग द्विया । उपन्यासो क्र ्मतिरिक्त 
च्रीर विपयां क भी उत्तम ग्रन्थ लिखब जाने लगे । जन-साध्रारया 
क मनाविनाद्‌ कै लिप्‌ नानाप्रकार क्र उपन्यास लिमग्ब गर । उप- 
न्यास-लखकां मं वान दवकीनन्दन खत्री, मुंशी प्रेमचन्द, वाव चरन्टा- 
वनलाल वर्मा ओर श्री चतुरसन शास्त्री छादि लामां ने वहुत काम 
क्रिया । स्राज-कल उपन्यास मादित्य वहत वद्‌ गया ह । प्रसादजा, 
श्री निराला, शआ्रीसियारामशरणा गप्र आदि क्वियान मी "कंकाल, 
"अप्सरा", "गाद्‌ खदि अच्छ उपन्यास लिग्वहं। श्रीयुत शिवपरजन- 
सहाय जी न अपनी देहाती दुनिया क कारणा अच्छा नाम प्राया 
द । श्री गिरिजाक्रुमार घापने हिन्दी मं चाख्यायिक्राच्मां की नोव 
डाली । आआज-कल पं विनोदशंकर व्यास, पं~ विश्वंभरनाथ गमां 
"कौशिकः, डा धनीराम प्रेम, श्री वेचन शर्मा “उप्र रोर वाव 
जनेन्द्रकुमार चादि ने अख्यायिकाश्चां का सादित्य खव वटाया 
दे । श्रीयुत जी० पी श्रीवास्तव तोर वाव अन्नपृरानिन्द आदि 
लेखकों ने हास्यरस सम्बन्धी सादित्य की कमी पृरी कीरै । 
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विनाद क साथ-साथ समालाचना कामी ठोस कराम होने लगा हे । 
उस सम्बन्ध मं मिन्रवन्धु. वाव श्यामसुंदरदास, प~ रामचन्द्र शुक्ल 
रार ८ पद्मसिह शर्मा के नाम उल्नेवनीय हे । गय-कान्य भी 
लिग्व जाने लगे । ओरी वियोगीदरि का अन्तनाद चनौर श्री राधा- 
क्रप्या दाम कौ "साधना गद्-कान्य के च्छु नमून ह्‌ । आजकल 
जान क प्रायः सभौ विषयों मं हिन्दी-्रन्थौ की रचना होरहीदहै। 
इतिहास मं रायवहादुर गारीशंकर हीराचन्द ओभा श्रोर श्री जयचंद्र 
विद्ालंकार क नाम विशप उल्नखनीय हैं । वाव भगवानदास केला 
परभ्रनि सनन नागरिक -शास््र रोर राजनीति-शास्त्र मं अच्छाकामकर 
रह ट । विज्ञान मं श्री त्रलोाकीनाथ वर्मा के शरीर विल्ञान-संवधी 
पर्थ बहून उत्तम दें । इलादहावाद की विज्ञान-परिपषद वहत उच्च कोटि 
के वज्ञानिक साहित्य का निर्माण कर रही है। लाला कन्नोमल तथा 
इन पंक्त्यां के लखक् ने दशन शाख के साहित्य के निर्माण में बहुत 
परिध्रम क्रिया ! इसक्र अतिरिक्त इस काल मं अनेक उ्रकोरि 
की पत्र-पत्रिकार्णे निक्रलरही हें जिनपे ह्विदी के गग्र करौ उन्नति 
पयाप्नरूपस हई है । उन पत्र-पत्रिकाच्रों मे विश्वमित्र, आज, प्रताप, 
सरस्कनी, विशालभारन, माधुरी, चांद आदि विशेष उल्नेखनीय हे । 
स्री सादित्य रोर वाल साहित्य कीतो बाट्‌दही आ गईहै। 
कई सृयाग्य खी लेखिकार्णे अपने हिन्दी साहित्य को खूब सजा रही 
हे. जिनमें श्रीमती सुभद्राकमारी चोहान, श्रीमती ज्योतिमेयी ठाकुर, 
ञ्रमनी चंद्रावती लखनपाल, श्रीमती विद्राधरी जौहरी, श्रीमती 
शिव्रगग्नो तथा मती दिनेशनन्दिनी के नाम उल्लेखनीय हें । 





१२. वतमान हिन्दी कविता की प्रगलि 


हिन्दी कविता का वतमान युग भारतेन्दु वावू दरिश्नन्द्रसे 
आरंभ होता है । उस कान्य-गगन के नवेन्दु मे विक्रास की आस 
भरी हई थी । यद्यपि बाबू हरिश्चन्द्र जी ने व्रजभापामें ही कविता 
कौ थी तथापि उन्होने उसमे सारयुक्त रोर शक्तिपू्ा प्रयोग कर 
एकं प्रकार की नवीनता उत्पन्न करदी थी। उनके सत्प्रयनन सं 
त्रनभाषा का संकुचित वातावरण मुक्तोन्मुख हो गया था । उन्दोनि 
अलंकारो रोर नायिका-मेद के संकुचित व्रत्त से निकलने के लि 
देश-भक्ति श्रौर समाज-सुधार के द्वार खोल दिषभ्रे। श्रंगरेजी 
राज्य के विस्तार के साथ जीवन की प्रतिद्न्द्रिता वदी रौर युक्ति- 
वाद्‌ का जमाना आया । दो सभ्यताच्मों के परस्पर संपकं के कारगा 
विचारों को भी उत्तेजना मिली । स्वामी दयानन्द शरोर राजा राम- 
मोहन राय के विचारो ने देश मे रूटटिवाद ॐ गद्‌ ढाने का काय 
त्रारभ करदियाथा। जो लोग प्रवाह मे नहीं पड़ना चाहते ध्र 
उन्दने भी श्रपनी प्राचीन प्रथो की रक्ता के लिए युक्तिवाद का 
सहारा लिया । विचार-स्वातंत्रय रौर युक्तिवाद्‌ की मेरी बजने लगी । 

इस्नका भाषा पर भी प्रभाव पड़ा । साहित्यमे गय की वद्धि 
होने लगी । व्रजभाषा गद्य के लिए अनुपयुक्त थी । खड़ी बोली उट 
खड़ी हुई । व्रजमाषा श्छेगार के बाहुल्य के कारण “रतिश्रान्ता त्रज- 
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वनिता' को भांति सानी रही । खड़ी वाती सादित्यकी भाषाहो 
गई । फिर लाघव रार मुगमता काप्रञ्न आया । गद्य ओर प्द्यकी 
एक-सी भापाटनि कौ मांग हइ । इस माँग मं आचाय महावीर 
प्रसाद्‌ द्विवेदी अग्रसर हुष्‌ । 

न्वड़ी बोली के प्रधम आचायहोनिका स्रयद्रिवदरीजी चौर 
श्रीधर पाठककाटे । द्विवेडीजोन कविनाम भौ व्याकरण के 
नियमों का प्रसनया पालन क्रियि जान के लिप्‌ जोर रिया । कवियों 
चो ्ंकुशाक शासनम लन क्ता प्रयत्न क्रिया इसके साथ-साथ 
उन्टाने कविना के नेच्रका त्रिस्तार देत हए उस इतिद्रत्तता का 
प्राघ्ान्य कर दविया। भावुक्रताकुद्ट कमह गह । द्रंगारस ज्व 
हृष युगम भावुक्रनाक्मी कमी हाना व्माश्वयज्नक् नथा । कड 
कारणों सखद वाली कौ कविताकप्रारभिकसूपसमं कुदं ककशता 
भी थी । स्वयं द्विवेदी जी पर कुम मराठी का प्रभाव था चार यह 
प्रमाय उनकी प्रारसिकर कविता मं लक्ता । पीच्रसव स्वयं 
सेभल गण्‌ चार दृसरां का भी उन्दानि संभाल लिया । 

वतमान कविना की प्रगति का अध्ययन दादृष्टियोंमं क्रिया 
जा सक्रता ह । एकर भाषा च्रोर शाली की दृष्िसे रोर दसरा विचार 
कीरष्िसे। 

खड़ी बोली पर उदं , हिन्दी ओर संस्कत सभी का प्रभावरहाहै 
इसलिए उसमे समी शेलियां ्रपनाई गई है । खड़ी वोली रोर उदू 
करो पारिवारिक संवेध है । उद खड़ी बोली के आधार पर बनी है। 
उर्द्‌ की बहो में वह ठीक बेठ सकती थी । पं० अयोध्यासिह उपा- 
ध्याय ने उदू बहो की प्रणाली में कविता की भी हे । देखिष-- 


व ह ~ ्- ^~ ^ [ 
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बात केसे चता सकं तेरी 

दै मुंह मे लगे दण ताटे 

वाचले चन गए न बोल सक 

चाल की खाट काटने वाट 

इम शली मं व्यापकना अवध्य आआजानीहै, इसका हिन्द 
मुससमान दानां ही समम सकने, किन्तु दिन्दरी के व्यक्तित्व फ 
जाते रहन का भय रहता ह । आकार का वदत प्रभाव प्रता । 
ब्दृके आकारमे न्दी हो जानीहि । इम प्रभाव म वचने 
क लिए संस्कत ष्टन्दांका प्रयोग करिया जाना ६ । दिवी जीन 
इस प्रतरत्ति म॑ अधिक प्रात्साहन दिया । कषु स्नामी दयानन 


न्ट 


भभाव्र स सार कुष्टं जानोयना क प्रभाव स संस्कन का अधिक प्रचाग 
दा चलाथा, क्यों क संस्कत मं जातीय संस्कत शककरगावेप्िर सुरव्व 
का भौत सुरक्ितिथी। संस्टरुत क वशाच्रत्तांका व्यवहार होने 
लगा । इस्मतुकसना स्वनत्रता भिल्ल गई किन्तु वर्णा क नाप 
नाल का वंधन मात्रिक ह्रदः मे भी वट गया। कविवर सृमित्रानंदन 
पन्त कर शब्दां मे यह्‌ कहना ठीक हारा क्रि वर्णवरत्त एस समास 
सान्न चरर [भक्ति प्रघ्रन शब्दा कः लि ही उपयुक्तटै जो कि 
णक दृसर क साध क्रभम कवा मिलाकर ठस हप चलत दहे । 
उनचदाक्रा फल यहदहाताह करि क्रिया कवल हिन्दी की रह जानी 
ह आर लव लेव समास युक्त शब्द संस्करतकहो जाते डे। प 
अ्रयोध्यासिह्‌ उपाध्याय मं यह प्रवर्ति प्री तोरस देखने तें पाती 


हं 1 उनका प्रियप्रवास कटीं-कही बिलकुल संस्कत का ग्रन्थ हो 
गया हे । देखिए - 
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रूपाद्ान-प्रफुल्ल-प्रायकटिका राकेन्दु विम्बानना। 
तन्वंगी कल्ृहासिनी स्युरसिका कोड़ाकटा-पुत्तली ॥ 
दाभावारिधि की अमरल्यमणि सी लावण्यलीलामयी । 
श्री गाधा सरदुभापिणी सरगदटगी माधुयं सन्मति थी। 

स लता म इनना युगा अवश्य है क्रि णमी रचनां महाराष्ट 
यंसात्त. गुजरान सादि संस्क्रतप्रथान-भापाभापियां की समम मं 
मृगमना म आासक्रनीद। पर दिन्दीडन्दांमंशनदांको क्रीड़ा 
सरार ननन कर लिगु वहन गुंजाइश रहनी है। उन न्दम 
उनक्रा चपल्ना आर मुन्द्ररता कायम रह सक्नी थी । राज कल 
वीरच्छुंदक्रा बहूनव्ादर ह । पड़ी वाली की कविता राला, 
सवया. हरिगीनिका श्रादि सभी चटांम हृड्‌ है । कद्ध कविना ख्याल 
र त्ावनो कर दंग पर भी हृ हे। श्रीधर पाटकर, गोपाल शरणासिह 
मधिलीशरगा गप्र, रामनरश त्रिपारी, रूपनारायण पांडग्र आदि 
कवियां न माविक. अर वाव्र्त दानां प्रकार कर छन्दो मं कविता 
की. रार कटी-कदीं अतुक्रान्न कविना कर कविना का स्वतन्त्रता 
कीश्यार वदराया । हिन्दी छंदों मं कवित्त मं अधिक स्वनंत्रता हे, 
कयाकरि उमम माचरा्मां की गिनती नहीं होती श्रत्तरां की गिनती 
हानी । निरालाजी ओओ पंन जी ने अन्तरां की गणना का 
भी नियमन रख मुक्तद्धंदकी मरषिकी। उसमं मुक्त सरिता 
क्री मी लय-ताल-मय गति रहनी हे. प्रवाह ही उसका नियम हे । 
त्म ही चन्दो का रपट दुद कहते द । 

विजन-वन वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न 


८१ वतमान हिन्दी कथिता कीं प्रगति 


अमल-कोमट तु तसरुणी-जुही की कली, 
डग वन्द्‌ किए शिथिल पंक में 
खड़ी बोली मं माधय लाने के लिष्‌ संस्कत चौर व्रनभाषा 
केशब्टांकाप्रचार क्रिया जानादटै । खड़ी बोली जो उदय काल 
मथी वनीं । यतर उस्रं संस्छरतके श्म का पुट अधिक 
रहना हे । कदी-कदीं खाया विलत वोल-चालकी मी रती है। 
संस्करेतमंनजोश्रतिकट्‌रब्डदटाते रै उनकी कमी की जा रही है 
श्रनमधुर शब्दा कराप्रयोगदा रहादह। 
विचार के नेमं खडी बोली क 


कथिता सवनोमुखी होकर 
अपना अधिक्रार जमानीनारटीदटै) वत 


मन युगक्री तीन मुख्य 

विशता ह । देलभनिः, मानवो नरा स्यान्लरिक्रता; शरीर 
यही वन॑मान करदिता करो प्रभाषिन कर रदी द| देशभक्ति की जिस 
धाराकरा उद्गम भारतन्दुनीस हृ्रा था उमने सारे देशको 
साविन कर दियाहै। उसकी द्धा समी प्रकार के साद्वित्य पर प्रड़ी 
ह । दशमक्ति के प्रभावसेप्राक्रनिक वगनां कौ भो उत्तेजना मिली । 
प~ श्रीधर पाठक की 'कारमीर-सुपमा' मं दश के शोभःमय मोर 
की मलक मिलती टै । वतमान कविता मं प्रकरति उदीपन से स्रालं- 
वन का स्थान लेती जाती । श्व व्रति का वगोन प्रक्रुति के 
लिप्‌ ही होने लगा है रौर प्रति तथा मानव-समाज करा बहुत कु 
्रादान-प्रदान होने लगा है । नन्तत्र अनन्त क दवत्कंपन अर फूल 
मकृति के हास वन गए हे प्रक्रनि मे दृ्ररीय सत्ता का प्रमाया देखा 
जाने लगादहे। प्रकृति श्र क्र शरीर र्पसे देखो जाने लगी है। 
मथिलीशरण गप्र, सनेही जी, दीन जी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल 
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कष्ण शमा आदि कवियों ने प्राचीन गोरव-गरिमा, जानीय एकता 
भारतमाता क शक्िराली विस्लालतामय सान्दय आर संगठन शआमादि 
भावाकागान करर देशसं उठते हुए रष्ट्रीय भावां कीपुष्रिकीदहै। 
वनमान कविता नेंदुःखवाद का णक अन्तःखात वह रहा है। 
यद्यपि उसम राप्टौयतः प्रत्यत नदी हं तथापि उसमं दश के कन्दन 
की प्रततिव्वनि दै। बहुतसर लान इस दुभ्खवाद मं अतत्र काम- 
वासना की ऋलक्तं देखते ह । जो छंदधंमी हा, वतमान कविता मं 
दःख-बाद धिक्‌ यष्टा ननि प्र्ति भौ दुभ्य से व्यथित 


ट 

| 

=> 
ह 


दिगा पट्नी 

गगनक्र उर मं हे घाव 

देखदी तार्ण भी राद 

चधा विद्युत चछ्विमें जलवा 

चंद्र की चितवनमेंमी चाह 

दिखाते जड़ भौ तो अपनाव 

अनिल भो भरती ठंडी आह --"पंतः 

वतेमान युग मं भगवान रामचन्द्र चर कःपचन्द्र की भक्ति 

की पवित्र कँकी मी दिखाई पडती है, श्िर्तु उतत रप्टरीय भावों 
की भालक्र चखा गई ट । प श्रयोध्यासिह्‌ उपाध्याय ने श्रीद्रष्णजी 
के प्रवास स दुखी गोापिक्राद्रो छा कर्णा कन्द्न सुनावा है, किन्तु 
प्रियप्रवास के कृष्ण विलासी नहीं हे । व दीनां क रक्तक ओर सहायक 
के रूपमे बतलाये गण हं । इसी प्रकार श्री रामचन्द्रजः पारिवारिक 
जीवन के च्रादशे च्रौर संगठन की मूर्ति है । वाव मेधिलीशसर्णजी 
ने "साकेतः मे रामोपासना की धारा कोआगे वहाया दहै । हनुमान 


८३ वतमान हिन्दी कविता की प्रगति 


जी सं लच््मणजी को शक्ति लगने का हाल सुन भरनजी ने टरंत 
सेना तयार करा कर चात्र-स्नेह का परिचय दिया। सेनाकौ 
तयारी का वणेन बड़ा ही उत्साहपृणं है । निस प्रकार महारास क 
लिए गोपिकार्पै घर से निकल भागी थीं उसी प्रकार अयोध्यावासी 
रातहीमंघर से निकल ष्‌ | गुरवर वशिष्ठजी ने दिव्यटि स 
सव हाल दिखाकर सना मजना अनावश्यक कह द्विया । 
त्रजभाषा मो नितांत साती नहीं रही । री सत्यनारायगा जी 
प रताक्र नली मार स्री विथोगी हरि ने त्रज कौ वदरी मनो- 
रमक्रविताकीदौ। रल्लादधर जीने “उद्भद प नो अधिकतर 
त्रजभपा कृ प्राचीन प्रयाकोदी कायम रक्याटै, दित नतावलरसा 
मं कृं नवीनना चाग । उन्दने गंगावलरमः भरः त मं 
भारतव्रप को मंगल-कामना के लिप देवताच्यांसे प्रा्नान्ी। 
श्रा सत्यनारायसं जी न त्रजमापा में राम्टरीय भाव लाने का दशोगा 
क्रियाहं। 
टिमरिमाति जातीय-ज्योनि जो दीप-रिखा-सी । 
लगत बाहरी ब्यारि वुञ्चन चाहत अवलटासी॥ 
शेषन र्यो सनेह कौ, काट हिय मे ज्ञेस । 
कासो किये गेह को, देसहि में परदेस 
भयो अव जानिण | 
श्री वियोगी हरिने भक्तिका पाट पहराते हए मी वमान 
आवश्यकतां के अनुकूल वीर-रस संवंधी ७० दोदर लिव कर 
(वीर सतसई' का निर्माण किया । इस तरः त्रनभाषा भी राष्ट्रीय 
प्रभाव से मुक्त नदीं रही । 


भरबन्व-प्रभाकर ८४ 
वतमान युग की टरंष दो विराषनारप अर्थात्‌ मानव-गोरव र 
्रंतरिकता यद्यपि सभी कवितां मे न्यूनाधिक रूप में वर्तमान है 
तथापि वह छायावादं मं विरोपरूपस दिखाई पडती है । ओली फ 
सवधम हम देख चुकदहं करिनिरालाजी फर हदाथमेंदछंदने पूर्ण 
स्वच्छटताप्राप्नकरलीहं। उस शली सं विशपकर रटस्यवाद की 
कविता हृं टै र अरन्य वरिपयोंकौ भी जा कविना ई दै उमतं एक 
ग्रकार करी च्ांतरिकृता स्वच्छंदता, योर अनंनना जा व्याध्यात्मिक्रनः 
से प्रभावित हे, दिलाई पडती टै । द्यायावादियो क ज वर्णन हान 
हं उनमे प्रक्रति मानवीय सावां से गर्वित कर दी जानी ड । उनमें 
कटी-द्टी सीसा नदीं दिस्वाहइ पडली, छंद की स्वतंत्रना ग्हती हे । 
रहस्यवाद रार छछायावाद एक दही आध्यात्मिक प्रतरन्ति के फलद । 
वास्तव मं रहस्यवाद कड प्रत्र्तियां करा फलद । वप्यवों कर नय-मीन 
जिनका पर ओर तुलसीकवाद अंलसाहागयाथा, चंची 
कवियों के भावात्मक पद्य (1.15), उदं कवियों का विरद-वर्णन, 
रवीन्द्रनाथ ठाकर की स्ाध्यात्मिक कविनाद्यां का ्राद्र, गृरापक्रा 
भातिक श्रय स॒ उवकर आध्यात्मिकता की आर सुकना रौर 
द्विवेद्री-युग की वोर क्रियात्मिकता, उतित्रत्तता (1०६प्< 
{9८८55 चरर स्ुप्कता की प्रतिक्रियामेत्रेम योर कोमल भावांकी 
जाग्रति--उन सवके प्रभाव स रहस्यवाद का उदय ह्या । रहस्यवाद 
मगृगेके गुड क्री भांति च्रात्मा च्रोर दृश्वर क सम्बन्धा का संव- 
तात्मक्र वगोन रहता है । इसमं वियोग का दुःख चरर मिलन का 
सुख दोनों ही दिखाये जाते देँ ! इसीलिए इसमें आलोक च्रोर द्याया 
दोनों रहती ह आ्मौर नीहार की सी अस्पष्टता आ जाती है। 
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आकषेण है । इस प्रकार कुद मुसलमान राजनीतिक कारणो से 
च्रौर कद्ध भक्तिभाव के कारण दिन्दी की च्रोर सुके, ओर उन्दोने 
अपनी वाणी से दिन्दी-सादहित्य को लंक्रत क्रिया। मुसलमानी 
राज्य के प्रारंभिक कालम उद की प्रतिद्रन्द्रितामी न थी । इसलिए 
वही जनसाधारण की भाषा के नाते अपना यह । प्रायः साहित्यिक 
लोग राजनीतिक वंधनां स मुक्त दति हें, उनम जातिसद्‌ वा विजेता 
रौर विजित का भाव कम होता टै । साहित्यिक साश्राञ्य समता- 
मूलक दै । उसमे हिन्दू आर मुखसान काभेदनहीं था। वे 
साहित्यिक मुसलमान द्रेपभावसर पर धर} मारतेन्दु हरिश्वन्द्रने 
रसखान आदि मुसलललगान भक्तं कथियां क संवस लोकही कह 
है--“इन मुतलमान, हरि जनन पर कोटिन दिन्डन अरिर्‌ 1" इन 
मुसलमानों के द्रारा जो दिन्दीकी सेवा दुई दै वह रदी नहीं दे । 
इनकी रचनार्पै हिन्दी साद्ित्य की मृत्य संपत्ति र । इनक थोडा 
सा उल्लेख कर देना स्ननुपयुक्त न होगा । 
यद्यपि हिन्दी का जन्म बहुत काल पृ हायया था नथापि हिन्दी 
को खड़ी बोली के उनेमान शूप मं हम ्रमीर ग्वसरो क्री बाणी में 
टी देखते हं । अमीर खुसरो का जन्म संयन्‌ १२६२ मे हृच्ा था। 
वे फ़ारसी चौर हिन्दी दोनांदही भाषा्रों के च्छु कवि ध । 
उनकी कवितासेदही टम को पता चलता है करि खड़ी वोली कितनी 
पुरानी है । उनकी कविता के दो एक नमूने यहाँ पर दिए जाते दै । 
चाला था सच जग को भाया, बदा टज कु कामन आया। 
खुसरो कह दिया उसका नांव, अथं करौ नहि छोड़ो गोव ॥ 


(दीया) 
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वीसाकासरर कार ल्ियानामागाना सून क्रया । (नाखून) 
अति खन्द्र जग चाहे जाको, ममो व भुलाती वाको । 
देख रूप आयाजो खाना, ण सखि सान ) नासखि सोना ॥ 
डस सम्बन्धमं दूसरा महक्वपृर नाम कर्दार का कवार 
जन्म क चाह दिन्दृदां किन्तु उना पान-पापण एक मुसलमान 
ज॒लादे क घर मंद्ुच्याथा। उनका समय संन १५८५ स १५५२ षि 
तक्र मानाग्यादह। वस्वामी रामानन्द जी केचल दो गश्च - 
काडशीमंहत धकर भण रामानन्द चेताए । 
इन मटाल्मान हिन्द मुललमानं की णएकनाके लिप्‌ वहन 
यत्न क्रिया थ्रा। य बड़ निर्माकरि वधा भ्र। ये दोनों धमो के 
वाद्ाडवर व्ल पाल्ल खाल करर उनका धरम का अनली खूप सिग्यान 
चाहत ध्र । देखि - 
अरे इन दोाउन राह न पाई 
हिन्दू अपनी करं वडा गागर हुवन नदेई 
वस्या कं पायन तर खाद यदह देखो हिन्दुवाई 
मुसलमान कं पीर ओलिया मुरगी मुरगा खाई 
खाला केरी वरी व्याह घरहिमें करै सगाई 
ये महात्मा हिन्दी सादित्यमं ज्ञानाश्रयी शाखा कः प्रव्मक 
शरोर निगुण के उपासक ये, किन्तु इन्दनि रामक नामका 
माहात्म्य माना है । इनकी कविता मे योग-सम्बन्धी रहस्यवाद 
अधिक है । इनका चलाया हुखा पंथ अभी तक्र जीवित हे । 
कवीर के पश्चात्‌ मलिक मुहम्मद्‌ जायसी का नाम आता है । 
इन्टांने वधी भाषामें कविता कर उस भाषाकी सादित्यिक 
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संभावनां को प्रकाश मं रक्वा था। इन्दोनेप्रेम-मागीं कविता 
की धारा वहाई । जायसी के प्रेममं च्माध्यात्मिकता पिक टै । 
इनकी कविता में सर्वेशठरवाद के अच्छ उदाहर मिलते हें । उणिप-- 
आजपहि कागद्‌ आप मति, आपदि लिखने हार । 
आपदि लिखनी आखर, आपहि पंडित अपार ॥ 
दिन्दी के मुसलमान कवियों मं चाथा उल्लेखनीय नाम रदीम 
काट । ये वड़ उच घराने के मुसलमान थ । इनक्रा जन्म लाहार 
म॒ सवन्‌ १६१६ म दह्र था । य महाशय जसे युद्र आर 
राजकायमे दक्तथ वमदी साहित्य के मर्मज्ञ थ । इन्दानि बडे 
सुन्दर नोतिक दोहे लिखहं। इनकी नीतिमं एक सदु हास्य 
रहता था । इनक्र नायिका-मद-सम्बन्धी बरवे भौ वड उत्तमटें। 
अज-कल हिन्दी मं संस्क्रतच्छदों का वड़ा प्रचार दै, किन्तु इन्दि 
उस समयमंभी संस्क्रतद्ंदांमंकविनाकीथी। णक प्रकार से 
ये इम प्रकार की पद्धति क्र पथप्रदरशक ध्र । मालती छन्द में 
लिखा हा इनका मदनाएरक वड़ा मनादर दै । 
दरद्‌ निशि निशीथ चांद की राशन 
सधन वन निकुञ्ज कान्ह वंसो वजार 
रति-पति खत निद्रा सादयां छोड भागी 
मदन रिरसि भूयः क्या बला आन लागी 
रःसलमान कवियां मं पाँचवाँ नाम जो हिन्दुओं मं वड्‌ अद्र 
सलिया जाताहै वह रसखानकादहै। इनका समय १६१५ से 
१६८५ तक माना जाता । ये रिह्ली के पठान थे । पीदेस इन्दनि 
बल्लभ कुल मे दीत्ता ले ली थी । ये सचे भावुक योर भगवद्भक्तं थे । 
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इन्दाने शद्ध त्रजभापामक्विताकीदहै। उनकी कवितामें प्रेम 
का वड़ा सुन्दर स्वरूप दि्वाई्‌ उना । 
विन गुण जोवन रूप धरन, दिनस्वारथ हित जानि 
ष्ुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि 
उनको नि्रलिग्वित भक्तिमयी कामना बड़ी दही ससद । एसा 
कराड भावुक दिन्द्र नहागा जाव्मक्ा सुन कर च्रानन्दर-विभोर न 
हो जाना हा । 
मानसद्ातो बही रसखान वसौ व्रज गोकुल गांव कर ग्बारन 
जौ पसु तो कहा व्सरुमेरो, चरौनित नन्द को धनु म्जारन 
पाहन यतो वहीगिरिकोजोकियो हरि छत्र पुरन्दर धारन 
जोखगदहांता त्सरा करादि कालिदी-कृल-कदंव की डारन 
छी प्रकार ग्व. ्रालम, मुहम्मद उममान. कुतवन, गारिक, 
नाज, दषीजल्ला खा. मुंशी इंलाच्मत्लाह खां. मोर आरि सनक 
मुसलमान कवि ओर लसखक हप है, जिन्टोने रिन्डी भाषा की सवा 
द्वारा हिन्द्ांकट्धदयमं स्थानपायादै। एस द्वियं कौ वाणी 
पट्‌ कर हमार दद्य म मुसलमान भादइयां कः प्रति सद्धावना उत्पन्न 
हाने लगती है । जिस प्रकार इन सत्कवियों ने फ़ारसी श्चर रवी 
मं कविता लिखने की क्षमता होते हए भी हिन्दी भाषा क अपनाया 
था उसी प्रकार ्राजकल के मुप्तलमान भी दिन्दी को अपना कर 
हिन्दृ-मुसलिम एकता की जड़ पक्की कर सकते ह । आजकल के 
हिन्दी के मुसलमान लेखकों में सेयद श्रमीर्मली "मीर', जहुर 
बख्श, अख्तर हुसेन रायपुरी रौर मौर अहमद विलम्रामी के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हे । 


१४६. ्रजभाषा श्रर खड़ी बोल्ली 


हिन्दी की पांच मुख्य उपभापारपे हैँ, राजस्थानी, अवधी, त्रन- 
भाषा, बुंदेलखंडी च्रोर खडीबोली । पाँ चों ही उपभापषार्पे भिन्न -भिन्न 
भ्राता मे बोली जाती है । यद्यपि प्रचीन चारण दथा सीरा ्ादि 
कवियों की कचिता मे राजस्थानी का पर्याप्त पुट था, चौर प्रेममार्गी 
तथा रामभक्त कवियोांने अवधी को अपनाया, पर हिन्दी साहित्य 
में सबसे अधिक महत्वपृणं स्थान खडी बोली र त्रजमापा का 
है। चछ्रमीत्कण्साथा क्िख्डी बोलीगय कीमाषाभौ चरौ 
त्रजभापा पद्य की । शव वाोल-चाले श्र कविता की भाषाप्ता 
विच्छेद दूर करने क{लए् ख्डीवलीमं मी कविता होने लगी द| 
इन उपभापाच्मां क स्वधमं दो मुख्य ब्रन दहं । पहला एेतिहासिक, 
्र्थात्‌ इन दोनां उपमापाश्चां की उत्पत्ति स्त्टच्ररूपसे हई, थवा 
एक दूसरी स योर दुसरा सपेकिति महत्त्व, र्याति गद्य खर प्य 
के माध्यम होने के ल्िए किसकी क्रिसमें विरोष्तमतादै? 
पेतिहासिक विवेचना के पूवे इनके यदि स्वरूप-मद्‌ पर॒ थोड़ा 
प्रकाश डाल दिया जाय तो अनुपयुक्त न होगा| 
पेतिदासिक साधारण जनता की बोलचाल के संब॑ध से 
त्रनभाषा आगरा, मथुरा, एटा ओर अलीगद्‌ वेः 
जिलों तथा धोलपुर अरर ग्वालियर राज्यों के कुद भागों मे बोली 
जाती है ओर खड़ी बोली देहली, मेरठ, बुलंदशहर के आस-पास 
बोली जाती है । व्रजभाषा का केन्द्र सथुरा है च्नौर खडी बोली का 
केन्द्रहै मेरट । त्रजभाषा ओर खड़ी बोली केरूपमें भी अनेक 
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भेद्‌ है । त्रजभाषा में पुंल्लिग संज्ञे, विरेषण श्रौर संबध-कारक- 
सवेनाम च्रोकारान्त होते है । जैसे-घोड़ो, घेरो, छोटो, वड़ो, मेरो, 
तेरो, हमारो, इत्यादि । खड़ी बोली में ये सव आकारान्त होते हे, 
जेसे--घोड़ा, घेरा, होट, बड़ा, मेरा, तेरा इत्यादि । व्रनभाषा का 
बहुवचन बनाने के लिए अंत में नः का प्रयोग होता है। जैसे-- 
पंडितन, करंताबन, दिनन इत्यादि । खड़ी बोली में बहुवचन सानुस्वार 
ओओ" लगाने से बनता है जैसे- पंडितो, करिता्वों, दिनों । खड़ी 
बोली में साधारण क्रियाकाएकदही रूप होता है, जैसे--च्राना, 
जाना, करना । त्रनभाषा में साधारणा क्रियाके तीनरूप होते है 
एक नोः से अंत होने बाला, जैसे--च्रानो, जानो, करनो, धरनो 
इत्यादि; दूसरा (न' स अंत होने वाला, जैसे--आआवन, जावन, लेन, 
देन ओर तीसरा "नो' से अंत होने बाला, जैसे--आइवो, जाइबो, 
करिबो, इत्यादि । त्रजभाषा च्रौर खड़ी बोली के कारक-चिह्न भी 
कच भिन्न होते है । कम मे त्रजभाषा मे को" "को" दोनों होते हे । 
खड़ी बोली मे केवल 'को' होता है । करणा में व्रनभाषामे सो ओर 
“तं”, का व्यवडार होता है, खड़ी बोली मे केवल (सेः का प्रयोग 
होता है । खडी बोली में अपादान कारक्र में त्रनभाषाके प्ते यर 
“सो? के स्थान मे ससे" होता है । संबंध-कारक में ब्रजभाषा मं केवल 
“को का व्यवहार होता है ओर खड़ी बोली मे का, "केः श्रौर 
कीः का प्रयोग होता है । 

बहुत से लोगों को यह भ्रम है किं खड़ी बोली का जन्म त्रन- 
भाषा से हुश्मा है । इन भाषाश्नों की उपयुक्त भिन्तार्पँ ही इस बात 
की थोतक है किं इनका इतिहास भिन्न है। इन उपेभाषार्रो का 


। $| व्रजभाषा ओर खड़ी बोरी 
विकास भी प्रायः एक दही कालमंद्श्मादै। खडी वोलीकासवसे 
पहला रूप मीर खुसरो (संवत्‌ १२६५-१३२१) कौ कविता में 
मिलता है । उदाहरणाथे पतंग की पेली लीजिए-- 
पक कहानी मे कर्हः खुन टे मेरे पूत। 
बिना परो वह उड़ गया, वाश्च गरे में सूत ॥ 
इन पर एक दूसरे का प्रभाव अवश्य पड़ा ह । त्रजभाषा को 

उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से तथा खड़ी बोली की उत्पत्ति 
शोरसेनी तथा पंजाबी च्रौर पैशाची कर गड्वड़ अपध्रंश से, 
कही जाती है । खड़ी बोली उद से भी नरह निकली, क्योकि 
इसमें उद से पूवे कविता होना च्रारंभ होगया था । यह बात वश्य 
है क्रि भारत की राजधानी देहली के निकट की भाषा होनेके कारण 

मुसलमानों ने इस को श्रपनाया ओर वे लोग इस को सारे भारत- 
वषे मे फलाने मे सहायक हुर्‌ । उन्दने दी अपने सुभीते के लिष 
इसमें फारसी रोर अरवी के शब्दों का समावेश कर इसको उद 
कारूपदिया। उद मं जमीन खड़ी बोली की रही र वेलवृटे 

फारसी च्चोर च्ररवी के निकाल दिए गप । 

यद्यपि प्रारंभिक काल मे खड़ी वोली मे कविता बहुत कम 

हुई, तथापि उसका नितांत अभाव न रहा । अमीर खुसरो, रहीम 

खानखाना, जटमल (दिसंबर १६३३ के "विशाल भारतः में प्रकाशित 

करा भोगः नामक लेख से यह सिद्ध होता है कि जटमल का मूल 

भ्रन्थ गोरा-बादल पमे ही है) अर सीतलकवि ने खड़ी बोली में 

अच्छी कविता की है । मुंशी सदासुखराय, इंशा्रल्लाखां, लल्लू- 

लाल श्रौर सदल मिश्र प्रारंभिक काल के गद्य-लेखकों मे प्रधान रे । 
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इतिहास ही वस्तु की उपयोगिता वा श्रनुपयोगिता को सिद्ध 
कर देन्ना है । समय सवसे बड़ी कसौटी है । ब्रज- 
सापेष्ित महत्व भाषा में ग लिखा गया र्रितु उसकी बेल बटी 
नहीं । थोड़ी ही बटृकर मुरा गई । गोस्वामी 
गोकुलनाथ जी की वेष्णव वार्ताश्रों ्रौर टीकां से अधिक उसका 
विस्तार न हुमा । यद्यपि यह कदा जा सकता है कि जव वैष्णव 
वातर्पिं लिखी गई तव गद्य का युग न था, तथापि जब गद्य का युग 
राया तव भी वह्‌ ग्य के लिए न अपनाई गई । 
साधारण भावों के प्रचार के लिए उसमें प्रांतीयता थी । उसका 
कारवार से संबंध नहीं रहा । उसमें व्यापार शरोर उयवहार के संस्कार 
नहीं बने । यह सब होत हुए भी व्रजभाषा-वह्लरी पर कविता की बेल 
खूवर फली फूली । व्रज्भाषा मं कविता की भाषा होने की योग्यता 
थी । उसके शब्दो मे माधुये था+्रनुप्रास था । “माय री सांकरी गली में 
पग मे काँकरी चुभति है” बाले पनघट की पनिहारी के वाक्यों ने 
फारस के कवि को श्राश्चय-चकित कर दिया था । कृष्ण- राज्य के 
लिए तो वह विशेष रूप से उपयुक्त थी `। श्ङ्गार रौर वात्सल्य के 
लिए जितने माधुयं की आवश्यकता है वह उसमें भरपूर है । इसमें 
जो लालित्य है वह खड़ी बोली के वणेन में नहीं रा सकता । 
विनय श्चौर दीनता के लिए भी त्रजभाषा बड़ी उपयुक्त है 
"सूरदास द्वारे ठाड़ो अआँधसो भिखारी की सी दीनता च्यौर किसी 
भाषा में सुशिकिल से मिलेगी । सूफ़ी कवियों ने भी अपनी आध्या- 
स्मिक कषिता में लालित्य लाने कै लिए ब्रजभाषा के "पिया, "दरस 
रादि शब्दों को पनाया । खड़ी बोली बास्तव में खडी है, उसमें 
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उदारता श्रौर व्यवहारिक कठोरता है, उसका व्यवहार की भाषा 
होना निर्विवाद्‌ है। गद्य की साहित्यिक भाषा खड़ी बाली 
ही दहै। इसी रूप में इसने रणष्टरू-भाषा पद पायारै। अव 
प्र यह दहै शरिखड़ी बोली कविता कौ भाषावन सकतीदरैया 
नदीं ? खड़ी बोली कविता की भाषा होनो चाहिए इस वात मं 
बहूत कम मतभेद दै; जहां तक हो स्के गय च्रं पद्य एकर्हं 
भाषामें दोना चादि । परन्तु खड़ी बोलो कविता कौ माषादा 
सक्ती है इसमें मतभेद के लिए काफी स्थानदहै। एक दलतो इस 
को बिलकुल नीरस मानता दै चोर एक दल कासते फ्रिज हाना 
चाद्िए वह हो सक्ता डे । जो उचिनटै, करणीय हे, वड सक्यभी 
ह । यह्‌ वात अवश्य टै करि त्रनभापा मजो लोचश्मार लचकर है 
वह्‌ खड़ी वोली मं नदीं । व्रज्मापा केकपमिका शब्टरकी तोड्‌ 
मरोड़ श्मौर रूपान्तरित करने की भरकर क्षमदा रहती है, खड़ी 
बोली मे ठेसा करना खटकता है, जन्तु खड़ी -बोली नितान्त ल।लित्य 
रहित नहीं है। 

रहीम ने मालती छन्द मं बड़ी लालित्यमयी रचनाकी दै ओर 
वे खड़ी बोली में संस्कृत छन्दां के प्रयोग के एक प्रकार से पथ- 
प्रदशेक वने हैँ । इसको मान लेने का यह अथ नहीं है कि सभी 
प्रकार को खड़ी बोली मं कविता हो सकती दै । कविता के 
लिए क्म गोरवशालिनी भाषा की ्मावश्यकता है । भावों की 
जाप्रति के लिप क्रु पेते मजे हए शब्दों की आवश्यकता ह जिनक्र 
पी इतिहास लगा हो । श्रव भाषाको गौरवशांलिनी बनाने के 
लिए लोग प्रायः संस्कत के शब्दों का प्रयोग करते ह । कोई को$ 
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क्रिय्ते खडी बोली की च्रोर शब्द्‌ त्रजभाषा के रखते है । संस्कृत 
छर त्रजभाषा के शब्द जब तक उचित मात्रा में रहते है तब तक तो 
माधुय के वर्भेक होते है; किन्तु शति सवैत्र वजयेत्‌ः का नियम 
यहाँ पर भी लागू होता है । उस उचित मात्रा को निर्धारित करने में 
ही कवि का कौशल है । इस प्रकार खड़ी बोली जनता की व्यापक 
भाषा होने के कारण कविता को भाषा बनने का अधिकार रखती है 
रौर यदि शब्दों का चुनाव अच्छा क्रिया जाय तो यह अधिकार 
भली प्रकार निभाया जा सकता है चनौर आज कल अधिकांश कवियों 
ने निभाया भी है । श्री सुमित्रानन्दन पंत की निन्रलिखित कविता 
त्रजमाषा क सर्ेश्रेष्ट मधुर उच्वारणा वाली रचनाच्मो से टकर लं 
सकती है । 
पावस ऋतु थी, पवंत-पदेश्, पल पल परिवत्तित भरकृति-वेदा 
मेखलाकार पर्व॑त अपार अपने सहस्र दग-खुमन काड़ 
अवलोक रह! है बार बार, नीचे जल में निज महाकार- 
जिसके चरणो मे पला ताल, दपंण-सम फला है विशाल 





११३ क्या हिन्दी राष्ट्‌-भाषाहो सकती टै? 


है । उनको ध्यान रखना चादिए कि अ्रंगरेजी च्रोर उदं, पमदी 
रोमन तथा अरबी लिपि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की 
परिचायक नहीं हो सकतीं । वे अपनी दंतकथार्पै, तथा भावुक 
साहित्य, विदेशो से लेती है । भारतीय पौराणिक कथायों श्र 
भारतीय संस्कृति से, जिसमें एक भारतीय पेदा होतादै, संम 
लेता है, इन भाषाच्मों चरर लिपियों को कोई सरोकार नही, श्त: 
ये राष्ट्-भाषा या राष्टूलिपि होने की च्षमता नहीं रखती । 

राष्टरभाषा होने के लिए हिन्दी भाषा की योग्यता सभी प्रान्तीय 
नेताच्रों नेस्वीकारकी है । दक्तिण मे भी हिन्दी क्र प्रचार ` 
का काम जोरों पर चल रहा है । यह भाषा उच्र-शिन्ता का माध्यम 
बन रही है । इसके द्वारा रिक्ता प्राप्र कर लोग हिन्दी में राजनी- 
तिक, सामाजिक, दाशेनिक गवेषणा का काम कर सकेगे । दिन्दी 
के राष्टरू-भाषा होने से देश की -अ्ाचछन-संस्कःति-की -र्ला हाते हुए 
प्रान्तो मे विचारों श्रोर भावों का यादान-प्रदान बढ जायगा 
श्रोर सव राष्टू-भाषाके एक सूत्र में धकर देश की उन्नति मं 
सहायक होगे । 


१८. क्या विज्ञान श्रौर कविता का 


पारस्परिक विरोध है ! 


साधारया दृष्टि से विन्ञान रौर कविता मे परस्पर विरोध 
दिखाई देता है, अर यह बात बहुत श्रंश मे ठीक मी.है । विज्ञान 
श्रोर कविता के सत्य-सम्बन्धी सिद्धान्त मे मेद है । विज्ञान सत्य, 
केवल सत्य चाहता है । वह सत्य को रोचक श्रौर प्रिय बनाने का 
उद्योग नहीं करता । विज्ञान केवल सत्य का उपासक्र है । कवि 
सत्यं के साथ “शिवम्‌ श्रौर सुन्दरम्‌ः का भी पाठ पदाता ह । कवि 
का ध्येय सत्य अवश्य है किन्तु कवि के सत्य श्रौर वैज्ञानिक सत्य 
मे ऊद अन्तर है । वैज्ञानिक ठोस सत्य चाहता 2 । कवि हृदय 
की सत्यता देखता है । ` 
वरन्ञानिक श्रादश की श्रोर नहीं जाता, उसके लिए जैसा है वेसा 
ही कह देना सत्य है--जैसा का तेसा चादे शुभ हो, चाहे अशुभ, 
प्रिय हो अथवा श्रभ्रिय, इसकी वैज्ञानिक को चिन्ता नीं । कवि 
सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ मा ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ का पक्तपाती है । 
वैज्ञानिक बावन तोले ` पाव रत्ती बाली यथाथेता को अषना 
ध्येय बनाता दै । कवि हृव्य की भादकता को पना लच््य मानता 
 दै। वैज्ञानिक विश्व-वैचिक्र्य मे अपनी बुद्धि इारा नियम अर 


क क्यप 


११५ क्या विज्ञान ओर कविता का पारस्परिक विरोधे? 


श्ंखला खोजकर उनके मानसिक बोध बनाता है । कत्रि उसी चित्र- 
विचित्र संसार को श्रपने भावों श्रौर मनोवेगो के रागमेंरंग कर 
उसे शरोर भी चिनत्ताकषैक बना देता है । एक का काम वुद्धि के बोध 
सेहैतो दूसरे का काम हृदय के भावों सेहै। 

फिर क्या विज्ञान श्रौर कविता में नितान्त विरोध है ? नितान्त 
विरोधतोधोरसमे घोर विरोध मे भी नहीं होता । सभी वस्तुं मे 
वस्तुत्व अथवा विचारविषयत्व की समानधमता तो रहती है, किन्तु 
विज्ञान शरोर कविता मे बहुत सी बातों की समना है। जो विरोध 
हे वह इतना ही है जितना समान वस्तुश्रों मे होना चाहिये । 
दोनों ही का वाङ्मय से सम्बन्ध है। दोनों ही मनुष्य के श्रनुभव 
की व्याख्या करते ह । किन्तु दोनों का का््ते्र विभाजित है रौर 
इस विभाजन के अनुकूल दोनो की पद्धति में श्न्तर है । पद्धति क्रा 
भेद होते हु भी दोनों को कल्पना का सहारा लेना पडता है । दोनों 
ही में श्राश्चये, चमत्कार, नवीनता, खोजबीन, श्रानन्द रौर संलग्नता 
का काये रहता है । दोनों का ही अन्तिम लच्य मनुष्य जाति का 
हित साधन है । फिर विरोध केसा ? जिस प्रकार कवि कल्पना के 
बिना नहीं चलता उसी प्रकार वेज्ञानिक भी कल्पना बिना पग नहीं 
रखता । बात-बात पर कल्पना का काये है । न्यूटन ने पेड़ से फल 
गिरते देखा । उसकी कल्पना उसको सौर-मंडल की श्रोर लगई । 
उसने सोचा जिस प्रकार फल प्रथ्व की श्रोर श्राकर्षित हृश्रा उसी 
तरह सोर -मंडल के पिंड एक दूसरे की श्रोर गुखत्व के परिमाणा मे 
श्राकर्षित होते ह । बाट ने बटलोई कौ भापके द्वारा ठकन के दृश्य से 
भाप को शक्ति की कल्पना कर श्टीम जिन का निर्माया क्रिया । अब 


भ्रबन्धे-प्रमाकर ` ` १ अः । ११६ 


वेज्ञानिक किसी घटना से आश्चर्य -चकित होता है, तभी वह व्याख्या 
के लिए कल्पना को दौडाता है । जब व्ह किसी एक सिद्धान्त 
की कल्पना कर लता है तभी वह निरीक्षण श्रौर प्रयोग द्वारा उसकी 
पुष्टि के अथे सामन्नी खोजना है । कवियों को कल्पनार्पे भी वेज्ञानिकों 
के नये-नये श्राविष्कारों मे सहायक होती है । जो बात कल कल्पना- 
मात्र थी वह आज सत्य हो जाती है। उडने की इच्छा पहले कवियों 
केष्टी हृद्य मे जागरित हई थी । उसको श्राज विज्ञान ने सफल 
करदिया। यदि ये कल्पना न होती तो बायुयान भी न होते। 
कवि मेघदूत का निर्माण करता है तो वैज्ञानिक विध तदूत बना लेता 
है । कवि भी संसार की विचित्रता से चकित हो उसको मानव-हृदय 
देकर एक साम्य स्थापित करता है । वेज्ञानिक उस विचित्रता में 
न्यापक नियमों को खोज कर एकर बोद्ध ( बुद्धि सम्बन्धी ) साम्य 
स्थापित करता है । दोनों सिंह शरोर सपूत की भांति पीटी हुई 
लकीर से हटकर नई राह खोजते हे । नई राह खोजने मे दोनो की 
प्रतिमा एक-सी होती है । भेद केवल विषय का होता है। दोनों ही 
के दवारा मानव जाति का हित-साधन होता है, दोनों ही शक्तिके 
साधन है । यदि एक आ्राध्यात्मिक बल देता है तो दूसरा भोतिक 
जल । दोनो ही प्रकृति देवी के उपासक है । यदि ` एक उसके 
सौन्दयै-निरीत्तया मे मग्र है तो दूसरा उसकी सेवा वारा मेवा पाने 
का यत्न करता है श्रौर प्राकृतिक नियमों को श्रपने लाभ कादेतुः 
बनाता है । विज्ञान यद्यपि शुष्क है तथापि उसमे भो उतना ही आनन्व्‌, 
उतनीः ही संलप्रता-ऋ जाती है जितनी कि काव्य में । गगन-म॑ंडल 
क ताराय कौ गति में वेक्लानिक . एक श्नुपम लास्यं देखता है, 


११७ क्या विज्ञान ओौर कविता का पारस्परिक विरोधदहै १? 


उसी लास्य का लघुतम रूप परमाशुच्रों के विद्यताणुश्चो में पाता 
है । मनुष्य कंकाल जो वेराग्य का उदीपक माना जाता है उसके 
लिये विकासवाद्‌ का रहस्य, नो उसके लिए मुगल-सम्राटों के रंग- 
महलों के रहस्य से भी अधिक रुचिकर होता है, उद्भाटन करता 
है । यह वीर विजेता की भाँति च्रंवर-चुंवित हिमाचल के उच्रतम 
शिखिर तक जाने वीर रस के स्थायी उत्साह का पशं परिचय 
देता है । जो सोन्दयं कवि को फूलों मे मिलना है उसी सौन्दर्ये को 
वह फूलों की जड़ो मे भी देखकर परमात्मा की. बुद्धिमत्ता की 
सराहना करता है । 

वेज्ञानिक मौर कवि दानां ही आश्च्य-चकित बालक की भाँति 
खष्टि का रहस्य जानने की चेष्टठाकरते है । दोनों एक लच््य की 
श्रोर जा रहे है, किन्तु भिन्न-भिन्न माग॑से। दोनों ही सरस्वती के 
लाडले पुत्र ह; दोनों ही से मनुष्य-जाति उपरत है । एक ने हदय 
कीतष्टिकीदहैतो दूसरे ने मस्तिष्क की। यदि एक ने मनुष्य को 
मानसिक सुख दिया है तो दूसरे ने भोतिक सुख का संपादन किया 
हे । यदि एक ने प्राक्रनिक शक्तियों को मनुष्य का हृद्य प्रदान कर 
मनुष्य का सहचर बनाया है तो दृसरे ने उन शक्तियो का बुद्धि 
दवारा नियंत्रण कर उनको मनुष्य का च्ननुचर बनाया है । दोनों मे 
कोई छोटा-बड़ा नहीं है । दोनों मे विभिन्नता होते हए भी साथ है, 
दोनों की वृषभानुजा च्रौर हलधर के वीर की सी जोडी है । 


१९. सूरदास ° 


किधों सूर के सर लग्यौ, किधौ सूर की पीर । 

किधौ सूर को पद लग्यौ, तन-मन धुनत सरीर ॥ 
महात्मा सूरदास जी का जन्म सं० १५४० के लगभग बतलाया 
जाता है । इनके जन्म-स्थान के सम्बन्धमें दो 
जन्म ओर जीवन मत हें । एक मत के च्नुसार इनका जन्म-स्थान 
देहली के निकट सीही भराम में है श्रौर दुसरे मत 
से श्रागरा के निकट रनक्ुता ( रेणुका क्लेत्र ) में है । इनकी जाति 
के सम्बन्ध मे भो थोड़ा मत-मेद है । कोई इनको सारस्वत 
ब्राह्मया मानते है श्रौर कोई सरदार कवि के एक छन्द के ्चाधार 
पर इन्दं चन्दबरदईं के वंशज ब्रह्मभटर बतलाते है । इस मत 
के श्ननुकूल इनके छः भाई ओरथे जो कि मुसलमानों के साथ 
लड़ाई में मारे गए थे । तब ये अन्धे सूरदास बहुत दिन तक इधर- 
उधर फिरते रे । पोछे ये गऊलाट में ( यह रनकुता के निकट ही 
है ) रहने लगे । यहीं पर इनक्री री महाप्रभु बल्लभाचाये जी ८ सं० 
१५३५-१५८७ ) से भेंट ह । उनसे दीत्ता लेकर उनकी क्षा से 
ह्नि अजभाषा में भगवद्‌-चरित्र कागनकिया। ` । 


१२६३ मृरदास 


कमल नेन को द्रंडि महातम ओरदेव को ध्याव । 
परम गंग को छाँडि पियासो दुरमति कूप खना ॥ 
जिन मधुकर अबुन रस चाख्यो कयौ करील फल खावे। 
सूरदास प्रभु कामघेु तजि दरो कोन दुदाव ॥ 
भक्ति-भाव मे सूरदास जी उद्धव जी के च्रवनार माने जात हें । 
मूरदासजी का काम्य गीत-काव्य ह । वेप्णव ध्रमं मं गीत- 
गोचिद्‌ के रचयिता जयदेव कवि गीत-काव्य के 
सूरदास जो की प्रथम श्राचा्यै गिने जते है । इन्हीं की शली को 
होली कौ मैथिल-कोक्रिल विद्यापति ठाकुर ने अपनाया दे। 
विशेषता्ण महात्मा सृरदास जी ने हिन्दी में उसी शेली का 
श्रपनाकर साहित्य श्रौर संगीत का एक शपू 
सम्मिश्रण क्रिया है । गीत-काव्य के लिए माधुय्येमयी, सुकोमला 
त्रजभाषा ही उपयुक्त थी । गोस्वामी तुलसीदास जी का भी गीत काव्य 
के लिए इसी का आश्रय लेना पड़ा था । यद्यपि सूरदासनी कौ 
भाषा त्रजभाषा ही है, तथापि इन्होने फारसी, अरबी अदि भाषाच्रों 
के श्दों को त्रजभाषा मे ठेसा मिलालियादहै कि वेभिन्नभाषाके 
नहीं प्रतीत होते; उदाहरणाथे, मसकत, मुहकम, कुलहि इत्यादि । 
इन्दोने गुजराती, वुदेलखंडी रादि प्रान्तीय भाषाच्नों के शब्दो का 
मी बड़ी कुशलता के साथ व्यवहार क्रिया है । इनकी भाषा मं कही- 
कहीं सलिता, सायर आदि प्राकृत के भी प्रयोग श्राए है । सूरदास 
जी ने अलंकारो का वड़े सुंदर न्रौर स्वाभाविक ढंग से प्रयोग क्रिया 
हे वरन यों कहना चाहिए किं उनकी कविता कै प्रवाह मे वे स्वयं 
ही बहे चले जाते है ¦ बहुत कम स्थल एसे हँ हाँ इनके अलंकार 
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छत्रिम से मालूम होते हों। यद्यपि सूरदास जी का वणन का 
तेत्र बहुत विस्तरत नहीं रहा है तथापि इन्होंने इस कमी को श्रपने 
अलंकारो में पूरा कर दिया है । अपने अलंकासे मे वे संसार का 
एकर बहुत विस्तरत ज्लेत्र घसीट लाये है । 

उन्होने एक ही प्रसंग पर अनेक पद्‌ लिखे है । भक्ति के श्रावेश 
मे वीणाके साथ गति हुए जो सरस पद्‌ इन च्रंध-कवि के मुख से 
निस्खत हुए, उनमें पुनरुक्ति भले ही हो पर वे इतने मर्मस्पशीं तथा 
हदयहारी हँ कि अरसिक को भी एक वार रसलीन कर देते हं । 

सूरदासजी ने यद्यपि थोड़े विष्यो का वयौन किया है तथापि 
जिन विषयों का इन्दोंने वणेन किया है, बड़ विस्तार से क्रिया है। 
साथदही साथ तारीफ़ की बात यह दहै कि एकही बात को इन्ोँने 
नये नये रूपों में देखा है, इसलिए इनके वगौनों मे अरुचि नहीं 
उत्पन्न होने पाती । नेत्रो के बारे मे जितना इन महाकवि ने कहा है 
उतना शायद्‌ ही ओर क्रिसी कविने कहाहो। इन्होनेनेत्रोंकी 
अनुपम छवि का ही वणन नहीं किया है, वरन्‌ रूप-सागर में अव- 
गाहन करने वाली दशेक की सदा श्रत्रप्र रहने वाली पिपासा-मसी 
्मांखों का भी बहूत ही हृदयम्राहक वयौन करिया है । 

यदपि इन्हे प्रधानतया श्चंगार श्रौर वात्सल्य का ही व्यान 
क्रिया है तथापि शांत, श्रदूमुत, हास्य श्रौर दो एक स्थलोंमें 
भयानक के सम्बन्ध में भी इन्होंने अपनी कवित्व शक्ति का अच्छा 
परिचय दिया ह । वात्सल्य श्रौर श्छगार मे तो ये ्रपना सानी नहीं 
रखते । विशेषतः बाल-लीला,* गोपी-विरह तथा कष्या द्वारा मेजे 
हुए उनके दूत ऊधो अर गोपियों क संबाद-वयोन मे ये सरसता, 
स्वाभाबिकता तथा उत्कृष्टता की चरम सीमा को लांघ गये है । 


१२५ सूरदास 


ऊपर कहा गया है कि इनकी प्रतिभा का पृण विकास वात्सल्य 
चरर श्यंगार के ही वसौन में हूश्रादहै । बाल- 
सूरदास जीका लोला के वणन मे संघार भर के कवियों मं (यदपि 
वासस्य ओर संतार भर के बारेमे कोई बात कहना प्रतिवादे क 
श्युगार भय से खाली नहीं है) शायद ही काद कवि सूर 
दास जो की बराबरी कर सकता हो । यद्यपि ईसा्यां के रोमन 
कैथोलिक संप्रदाय में बालकृष्ण की उपासना की माति शिश्यु इसा 
च्रौर माता मरियम की उपासना होती रही है तथापि शिशु ईसा का 
वसौन कहीं भी इतने विस्तार च्रोर स्वाभाविक्रताके साथ नदीं 
आया । हाँ, इस उपासना से यूरोप की चित्रकला करा अवश्य उत्तजना 
मिली है । सूरदास जो के श्रीक्रप्ण शुद्ध, राजसी-अआडंवर-रटित 
बालककेरूपमे आति । सूरदास जी के वणोनों मे बालकों का 
साम्यभाव पृरौतया प्रदशित है--श्वेलत में को काको गुखंया । 
चालकों की परम शोभामयी अपूता ओर उनक्रे चलने के वाल- 
प्रयासो की मनोहर सफलता वड़े दी सुन्दर रूप में दिखाई गई 
है । वाल-प्रकृति का आदि से च्र॑त तक वड़ा सजरा च्रौर सजीव चित्र 
स्वीचा गया है । बालकों का सोते-सोते हुए मुसकरा देना भी सृरदास 
की "वनी दीङः से नहीं वचा है--- 
कब पलक हरि मूदि लेत ह, कवर्हु अध्वर फरकावें' 
दध के दांत का निकलना, उसी समय भगवान का शधुटस्वन 
चलनाः, इन सब बातों का बड़ा ही मनोहर वणेन शिया गया दै । 


चलना सीखने में भगवान साधारण मनुष्य के बालकोंकेमेही 
दिखाई पडते है-- 
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सिखवत चलन जसोदा मैया । 
अरवरार कर पानि गहावत, डगम्रगाई धरती धरे पेया । 
कह. ~ : >€ > 
श्र आंगन अति चलन सुगम भयो देह देहो में अटकावत। 
गिरि-गिरि परम जात नहीं उर्टंघी, अति खमटहोत न धावत ॥ 
बालकों की अनुक णशीलता, उनकी बाल-तअ्रभिलाषा, स्पद्धा 
श्रोर महत्वाकां चों काभी बहुत दही सुन्दर वणन है, जो पठते 
ही बनता है । 
मेया कहि ब्रद़रगी चोटी । 
किती बार मोहि दृध पिवत मई यह अजह है छोटी । 
तू जो कहति बलक्ी बेनी ज्यौ है लंबी मोरी ॥ 
4 ३ 1, 1 4 
हरि अपने आगे क्यु गावत । 
तनक तुनक् चरनन सौ नाचत मन हयी मनहिं रिद्वादत। 
बंह उचाई काजरी धौरी गैयन टेरि बुलाबत । 
बच्चे श्रपनी सुन्दरता श्रौर अन्य बातों परमन दही मनमें 
रीका करते है । बाह उठाकर गौश्रों को बुलाना केसा सुन्दर बालो- 
चित श्रनुकरण है । बच्चे अ्रपने राप नाचते गाते है इस बात को 
हरि अपने आगे कट्चु गावत में कसे सुन्दरः बतलाया 
है । इसी प्रकार भगवान की गो-दोहन 4 1 उनकी 
गोदोहन में अ्रसफलता,माखनचोरी, मिद्धी खानों रादि बाललीलाश्चों 
का बड़ा ही विशद्‌ वणन किया गया है । जसोदा मेया कौ वात्सल्य- 
मयी शिवा बड़ी म्मस्परिनी है । भगवान अपने माता-पिता के 
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पास पर्हुच जाते ह । त भो नसोदा मया देवको को मंदरेशा मेज 
बिना सन्तोष नहीं करती 

खंदेसो देवकी सो कहिया । 

हौ तो राय तिहारे सुत की, कृपो करत ही रहियो ॥ 

त॒म तो टेव जानतदि ह हो, तऊ मोहिं कहि आवे । 

भ्रात उठत मेरे लाल-लङतदि माखन रोटी मावे ॥ 

इसी प्रकार सूरदास जी का प्रेम-वणौन भी बहुत ही उत्कृष्ट है । 
उनकी बाल-लीला बडे ही स्वाभाविक रूप से प्रेम-करीड़ा में परिणत 
हो जाती है । फिर उसी प्रेम मे संयोग का हासोल्लास जोर विषम- 
वेदना उपस्थित हो जाती है । गोपियों का प्रेम चाहे स्वाथेमय हो 
परन्तु है सच्चा । कृष्ण भगवान गोपियों से यद्यपि अधिक्र दूरन 
थे किन्तु उनकी विरह की वेदना बड़ी तीव्र थी। विरह के लिए 
दूर श्रौर निकट का प्रशन न था। वे श्रीकृष्णा के एेश्वये की उपासक 
न थीं वरन उनके माधुय्यै पर मुग्ध थीं । ज्ञान वेराग्य द्रारा वे भग- 
वान के निरया रूप की उपासना नहीं करना चाहती थीं, वे तो यह 
भी नहीं जानती थीं करि वह निर्गुण कोनसे देश का नित्रासी है। 
भगवान सेवेहोवेकासा भय नहीं करती थीं। वे उनसे प्रेम करना 
चाहती थीं । वियोग में ही वे संयोग समती थीं । वियोग के पागल 
पन के श्रागे उनके लिए योग हेय था-- 

मधुकर कौन मनाथो माने ? 

सिशखबह तिन्ह समाधि की बातें ज्ञे ह लोग सयाने । 

हम अपने बज पेखेहि बसि है, विरह बाय चौराने। 

वास्तव मे ङधो-गोपी-संवाद निगुण अरर सगुणा उपासना 
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का विवाद है । जहाँ गोपियों का मन लग गया वहाँ से हट नहीं 
सक्रता । मन नाहीं दस वीस' यह प्रेम की चलता है. मौर 
दृढता है । मनमोहन गोपियों के मन से निकाले नहीं निकलते 
क्योकि वे बके है । वाँकापन सौन्दयै कावोतकदटै | "उर में 
माखनचोर गड़े। अच केसेहु निकसन नहिं ऊधो ! तिरक 
हे जु अड़े ।' केसी सुन्दर उक्ति है। 
मृरदास जी का महत्व इसी बातमेंहै करि उन्होने लोगो का 
ध्यान भगवान के सौन्दयं रौर माधुय की शरोर 
सृरदास जी का आकर्षित करिया । हतोत्साह शरोर परास्त हिन्द 
जाति कुह अपनापन रखना चाहती थी ।. दशनं 
शास्त्र की जरिल समस्यां च्रौर निगौण ब्रह्म 
के शुष्क ज्ञान की अरर उनका मस्तिष्क नहीं सुक सकता था । यह 
बात तभी होती है जब कि हृदय मे उत्साह होता है । सौन्दये का 
श्राकरषैक मरते हए को भी जिल देता है । सौन्दये के शकंरावेष्टन 
मे उन्होने धम के तत्व को हिन्दू जाति के शरीर मं प्रवेश कराकर 
. उनमें एक नई स्फूर्ति उत्पन्न कर दी । एक धार्मिक स्वतन्त्रता 
स्थापित हो गई । यद्यपि यह सत्य ह कि बहुत से लोगों में शकंरा 
के बहिरावेष्टन से शकरा ही की चाट पड़ गड श्रौर वे धमे के तत्व 
को भूल गए तथापि वैष्याव कवियों के हृदय से निकली हुड प्रेम- 
धारा ने सहखों मनुष्यो के जीवन मे एक ्रलोकिक परिबतं न 
उत्पन्न कर दिया है, उनके हृदय में त्याग कौ _.भावना .उत्पल्मै क> . 
उनको सांसारिक वासना से मुक्त कर ब्रह्मानन्द में मन्न. कर 


दिया। .. 4 


महत्व 
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जयन्ति ते खुरूतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजम्‌ भयम्‌ ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी उन विरते महात्माच्रोमे मदटेंनो 
अपने देश वा जाति का इतिहास वनाते ह । इन मात्मा के जीवन- 
चरित्र के विषयमं जो कुद संसारको ज्ञात टै उसके च्तार च्माधार 
हेः-- (१) नाभाजी का भक्तमाल रौर उस पर उनके शिष्य प्रियादास 
की टीका (२) तुलसीदासजी क्र शिष्य बाबा रघुनाथदासजी का 
लिखा हृश्रा तुलसी-चरित्र (३) बाबा ब्रेणीमाधव क्रा लिखा 
हृश्मा मूल गुसाईचरित्र (४) तुलसीदासजी के प्रथा के आन्तरिक 

प्रमाणा । 

साधारणतया तुलसीदासजी का जन्म राजापुर भ्राम जिला 
नांदा मे संवत्‌ १५८६ मे माना जाता है । मानम- 
जन्म ओर मयंक टीका के अनुसार इनका जन्म संवत १५५४ 
चास्यकाल मे कदा जाता है, किन्तु इस मत से संवत्‌ १६८० 
तक इनकी च्यु ६२६ वषे की होती है जो न्रसंभव 
नहीं है, परन्तु कलिकाल में कठिन अवश्य है । इनके पिता का नाम 
आत्माराम श्चौर माता का नाम हुलसी था (गोद लिये हुलसी 
फिरै तुलसी सो खुत शोय) । कहा जाता है इनकी माता ने इनके 
जन्म के दो चार दिनि पश्चात्‌ ही शरीर त्याग दिया थो चौर नव- 


अबन्य-प्रनाकर १३० 


जात शिश्यु की अवस्था में ही वे चाहे अभुक्त-मूल में जन्म लेने के 
कारणा. चाहे ओर क्रंसी कारण-वश अपने पत्रक घर से बहिष्कृत 
कर दिष्‌ गर्‌ थ । यह चदे सत्यहोयान दहो, परन्तु इतना अवश्य 
है कि ये महात्मा अपने बाल्यकाल मे माता-पिता के स्नेह ओर 
घर के लाड्-प्यार मय जीवन से वंचित रहकर द्रार-द्वार धूमते फिर 
ह । इनक्रा पहला विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रनावली | 
हु था, जिससे एक बालक भी हत्या । परन्तु थोडे दिन मे माता 
च्रोर बालक दोनों की मृत्यु हो गई, तब उनका विवाह कंचनपुर- 
निवासी लछमन उपाध्याय कौ कन्या विदुषी बुद्धिमती से हुता । 
प्रत्येक बड़ी वात का कारणा द्योटा ही होता है । इन महात्मा 
को अपनी दृसरी स्त्री के प्रति प्रगाढ प्रेम था। 
प्रचोध एक वार इनकी स्त्री अपने मातृगृहं चली गई । 
उसका वियोग इनक असह्य होगया । ये बड़ी कठिन 
परिस्थितियों का सामना करते हुए घोर तिमिरमय रात्रि मे उसके 
पास जा पर्हचे। उनकी इस श्मातुरता को देखकर उनकी स्त्री ने कहा-- 
लाज न खागत आपको दौरे आयहु नाथ । 
धिकधिक पेसे प्रेम को कहा कहरु मे नाथ ॥ 
अस्थि-च्म-मय देह मम, तामे जेसो भीति । 
तैसी जो श्रीराम में, होत न तौ भव-भीति॥ 
इसके सुनते ही उनका बासनामय प्रेम श्रीरामचन्द्र जी के प्रति 
दृढ भक्ति में परिणत हो गया । लोक-प्रेम का स्थान दैश-प्रेमने ले 
लिया । बाबा नरहरिदास जी इनके गुरु थे; 'करृपासिथु नर रूप 
हरि" । इनकी दीच्ता रामानन्द संप्रदाय की थी । | 
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गृहत्याग के पश्चान्‌ ये चित्रकूट, काशी, अयोध्या आदि स्थानां 

मे रहे । संवत्‌ ६६३१ मं इन्दोने श्रपनी चअमर-कृति रामचरित- 
मानस का प्रारंभ किया । ° 

संम्बत्‌ सोलह सौ इकतीसा, कर कथा हरिपद्‌ धरि सीसा , 

नोमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 

संवत १६८० मं असी-गंग के तीर पर श्राव शुक्त सप्तमी 

को ( इसका दुसरा पाठ श्रावया श्यामा नतीजे) 

मृत्यु इन्होने इस नश्वर शरीर को त्यागकर उस यशः 

शरीर को धारणा क्रिया जिसको जरा तर मरण 

काभयनटींहै। 

सालहवीं शताब्दी मे मुगल-साम्राञ्य का उदय हृच्ा । मुगलां 

ने थोडे बहुत युद्धं के पश्चान्‌ शान्ति स्थापित 

तुलसीदासजी करली धी। अकवर क्र समयमे सश्राद्‌ कौ 

के समय की उदारत। के कारणा पूरी धार्मिके स्वतंत्रता दोग । 

राजनीतिक दहिन्द्‌ धम के व्याख्याताच्रों का राजदरवार मं 

तथा सामाजिक प्रवेश हो गया च्रोर उसके माथ दहिन्दीकाभी। 

स्थिति जब धार्मिक स्वतंत्रता होती है तब सब धर्मो की 

उन्नति हाने की संभावना रहती है । उसी के साथ 

साथ धर्म में जो उत्तेजना दबाव अर अत्याचार से च्राती टै, बह 

जाती रहती है रोर दो धमे एक दृसरे को आदान-प्रदान करते हष 

खिल्त-मिल्त हो जाते हे । कुद इस खिल्त-मिल्त होने के भाव को 

बचाने के अथै, छु सुफ़्ीमत के प्रभाव को घटाने के निमित्त च्रौर 

कुह शुष्क ब्रह्मवाद से उवे हृष लोगोँको हार्दिक संतोष देनेके 


अबन्वै-प्र माकर # ¶३२ 


लिए भक्ति-काव्य का प्रसार हुश्रा । उस समय की शान्ति श्रौर 
राजकीय धार्मिक उदारता ने धर्मोत्थान के इच्छारूपी बीज को 
उवेरा भूमि दी थी 0 तो फलता-पूलता जा रहा था, 
किन्तु उसमें कतेव्य+ रौर सदाचार के उच्च श्रादश की 
शरोर इतनः ध्यान नहीं दिया गया था । यही बात किसी जाति को 
जीवित रखने कै लिए श्रौर जाति को शान्ति-जन्य विलासिता की 
नाट्‌ में इूबने से बचाने के लिए परमावश्यक है । गोस्वामी तुलसी- 
दासजी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के चरित्र का वन कर 
हिन्दू जनता के लिए एक उच्च श्रादशे उपस्थित कर दिया श्नौर 
समाज में मर्यादावाद के प्रति श्रादर भाव बढ़ा दिया । हिन्दू धम 
की मुख्य बातों का स्थापन कर, सांप्रदायिक भेदभाव को दृरकर 
शरोर पाखंड रोर विडंबना का खंडन कर हिन्दृधमे को पुन जीवन 
द दिया। । 
तुलसीदास जी बड़ ही साधु स्वभाव के थे। वे श्रपने को दीनों 
वलसीदास का से दीन सममतेथे च्रोर उनको अपने पांडित्य 
स्वभाव का जरा भी श्रभिमान नहीं था। देखिर- 
कवि न हो नहिं वचन प्रवीना, 
सकल कला सब विद्या-हीना) 
>< >< >€ 
कवित विवेक पक नहिं मोरे, 
सत्य करौ लिखि कागद कोरे। 
वे श्रपनी सफलता का एक-मात्र कारण यही मानते थे कि उन 
की कृविता का विषय श्री रामचन्द्रनी का विमल-यश दहै, उसी के 
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करारा वह भक्त-जनों को प्रिय लगेगी । जिस प्रकार पवन क साथ 
धूल भो उपर चद जाती है उसी प्रकार रामचन्द्र जी के सुयश क 
कारण उनकी फीकी वाणी सवेगुर-विभूषिता वन जावेगी । 
भूमहु तजे सहज करुआई, अगरू ्रसंग सुगंध चसाई ॥ 
भणित भदेश वस्तु भलि वरनी, राम-कथा जग मंगलकरनी । 
त्रिय लागि अति सबदि मन, भणित राम जस संग ॥ 
दारू विचार कि करइ कोड, चंदिय मलय प्रसंग ॥ 
वास्तव मे बात यह है कि तुललीदास को जसे चरित्रनायक 

मिले थे उसी के अनुकूल उनकी सर्वेतोमुखी प्रतिभा थी । उनकी 
अनन्य भक्ति ने उनकी बाणी को शक्ति-शालिनी वना दिया था। 
उन्टोने जो कु लिखा स्वान्तःसुखाय, ्मात्मत्रेपि के लिए 
लिखा, धन श्रौर यश के लिए नहीं लिखा । किसी प्राकृत राजा करा 
भी बणोन नहीं किया न क्रिसी का आश्रय चाहा । श्री रामचन्द्र जी 
के याचक बनकर वे अयाचक बन गये | । प्राक्त नरो मं उन्टोने 
केवल पने मित्र टोडर करा वणेन क्रिया था वह्‌ भी उनकी मत्यु 
के पश्चान्‌ । 

चार गांव को ठाक्ुरो. मनको महा महीप । 

तुलसी या कललिकाल में, अथये टोडर दीप ॥ 

रामधाम टोडर गये, तुखुखी भये असोच । 

जियबो मीत पुनीत चिन, यही जान संकोच ॥ 

ये महात्मा बडे सन्तोष्री र उदार-चित्त थे । इन्होने अपनी 

रामायण के प्रारम्भ में सज्जनो के साथ खलो कीभी स्तुति की 
हे । वे जानते थे कि संसार गुण-दोष-मय है, इसमे पाप-पुख्य सज 
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ही हँ । सन्त लोग अच्छी वातको रहण कर लेते है रौर बुरी 
बात को त्याग देते हे। 
जङ-चेतन, गुन-दोषमय, विस्व कीन्ह करतार । 
संत हंख गुन गहहि पय, परिहरि बारि विकार ॥ 
तुलसीदास जी रामचन्द्र के अनन्य भक्त थे परन्तु वेश्रौर 
देवताच्रों के विरोधी न थे। वे तो "सियाराम-मय 
तव॒लसीदास जी सव जग जानी के सिद्धान्त पर सब की वन्दना 
का भक्तिभाव करने को तैयार थे, फिर देवताच्मों कातो कहना 
ही क्या है । उन्होने विनयपत्रिका मे सब प्रधान 
देवताच्मों कौ वन्दना कर हिन्दू मात्र के धमे की मर्यादा का पालन 
किया । उसी क साथ उन द्वताच्मां स ओरी सीताराम की सदाश्न- 
पायिनी" भक्ति मांगकर उन्होने अपने अनन्य भावकीभीरत्ताकी 
हे । अनन्यभाव मे चातक उनका आदश था । 
उपल चरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितवब किं चातक मेध तजि, कवर्हु दृखरी ओर ॥ 
तुलसीदासजी कवल एक राम ही का नाता निवाहना चाहते 
भरे । उनका सिद्धान्त था- 
जाके भिय न राम वैदेही 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जदयपि परम सनेही । 
तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव कीथी । वे अपने को 
सदा राम का दास ही सममते थे। वे सूरदास जी को भति अपने 
इष्टदेव से अ्रकडते नहीं थे । वे उनको श्रजीं देने तक में डरते थे । 
उसके लिए भी हनुमान जी तथा लच्मण जी की सिप़्ारिश चाहते 


~ 
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ये । उनको अपने इष्टदेव की कूपा का गोरव था । उनक्रो बह की 
पीर इतना नहीं सालती थी, जितना करि यह्‌ बात क्रि उनकी विनय 
न सुनी गई । इस पर भी वे श्री रामचन्द्र जीको दोष नहीं दत, 
किन्तु वे अपने कम काही दोष वता कर सन्तोप लते ह । यह 
उनका भक्ति-भाव ही दै, जिसके कारणा वे अपने रामचरित-मानस 
को इतना हृदयग्राही बना लक । हृदय की कही हुई बात दय तक्र 
परहचती है । तुलसीदास कवि रौर धर्मोपदेशक थ, किन्तु उनकी 
शक्ति च्रौर प्रभाव का मुख्य कारण उनको अत्लिचिल भक्ति थी, जिस 
ने उनकी कचिता मं जीवन डाल दिया हे । 
८“ /उलसीदास जीने वरेसतो ह्यारे-मोे पूरे २३ या २४ म्रन्थ 
लि द, किन्तु उनमें रामचरिन-मानसः विनय- 
तुलसीदास जी पत्रिका, दोहावली, गौतावलौ रौर कवितावली 
क ग्रन्थ ओर रामायण प्रधान दै । चोट मन्थां मं रामलला 
उनकी होली नहलू, पावती-मंगल, जानकी-मंगल, वरवे 
रामाया, वैराग्य संदीपनी रोर कृप्णागीतावली 
मुख्य दँ । इन महात्मा ने अपने समय का सभी रोलियां को सभी 
छन्दो मे अपनाया दै चौर प्रबन्ध काव्य, मुक्तक, गीतिकाव्य, सभी 
प्रकार के काव्य लिखे हे--परन्तु एक कृष्णगीतावली को द्योडकर 
अन्य सवर भरन्थो का विषय रामही ह । सबमेंरामकौ हीरटदटे। 
मानव-जीवन का नेसा इन्दोने सृच््म निरीक्तण च्या वेसा शायद 
ही किसी कवि ने किया होगा । भाषा इनकौ परिमार्जित ओर 
नपी-तुली थी । रामजीकेदही नाते इन्टौने रामचरित मानस में 
वधी भाषा को अपनाया, गीतावली रौर कवितावली ब्रजभाषा 
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के प्रथ है लोक में प्रचार के श्रं इन्दोने भाषा में अरन्थ-रचना की 
श्रोर पंडित होते हए भी पांडित्य-प्रदशौन के दुजेय लोभ में न 
पड़ । यथपि ये रीति काल के नहीं थे तथापि इनकी रण्वन 
सब प्रकार के श्रलंकारों से विभूषित है । हाँ ! इतना श्रवश्य है कि 
इन्दोने अलंकारो को श्नलंकारों के लिए नहीं लिखा । इनकी 
रचना मे ्रपूवे स्वाभाविकता है श्रौर स्वाभाविकता के साथ 
शक्ति है । इन महात्मा ने जो कुल लिखा उसका शिक्तितों श्नोर 
अ्रशिक्तितों मे एक समान श्रादर हृश्या । इनकी सुवाणी मे सुधाकी 
सी शीतलता शरोर जीवन-प्रदता है, इसलिए सुधाकर होने के कारणा 
ये हिन्दी-कान्य-गगन के शशि माने जते है । ये रेसे शरि हे, 
जिसकी कला कभी त्षीण नहीं होती श्नौर जिसकी अमर रचनां 
की नित्य नवीन छटा्णँ पूणेता मे नवीनता उत्पन्न करे सदा मन को 
मोद्‌, बुद्धि को प्रबोध शरोर हृदय को सन्तोष देती रहती है । 
€ 
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चन राम-रसायन की रसिका रसना रसिको की हुड सफला । 
अवगाहन मानस मे करके जन-मानस का मल सारा रला॥ 
चनी पावन भावकी भूमि भली हुञा मावुक्र भावुकता कामला । 
कविता करके तुलसी विलसे कविता कुसी पा तुलसी की कला ॥ 

जिस प्रकार गुणशील-संपन्न सन्तति से कुल का नाम उज्ज्वल 
होता है, उसी प्रकार कवि की अमर क्रति से उप्का नाम दीप्नहो 
जाता है। महात्मा तुलसीदास को हिन्दी काञ्य-गगन नें प्रण शशि 
काजो स्थान मिला है वह रामचरितमानस के स्निग्धप्रकाणकदही 
कारणा है । यह ग्रन्थ-रन्न हिन्दी-साहित्यका ही नहीं, वरन सारे 
संसार के साहित्य का मुख उज्ज्वल कर रहा टै । इसमे काठ्य-कला 
के विमल स्वरूप की मंकी मिलती है । कला नन्द्‌ का विषय हं । 
उसक्रा उद्रम स्थान दय है । उसमे च्रान्तरिक भावों की अभिव्यक्ति 
( प्रकटीकरणा ) द्रारा सोदर्य की सरष्िकी जाती हे । कला की यह 
सब बाते रामचरितमानस मं भरपूर हे । इम प्रन्थ-रन्न का उ्दयही 
हृदय के आन्तरिक सुख के लिए हुच्रा-- “स्वान्तः सुखाय तुलसी 
रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमंज्ुलमातनोतिः । यह न यशसे" 
श्रोर न “अर्थकृते' लिखी गई । इसे लेखक के श्माश्रयदाता कोई 
लौकिक राजा नहीं, वरन्‌ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र जी 
है, जिनके पुण्य चरित्र भारतीय पारिवारिक जीवन के लिए 
आदश ह श्रोर जिनके प्रति कवि की अनन्य भक्ति थी। भक्तिभी 
एसी थी जो किसी श्रथे-लाभ न्रथवा वेभव-लिप्सा की गंध से 
दूषित न थी । इसके लेखक कवि-कुल-कमल-दिवाकर गोस्वाम 
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व॒लसोदासजी जैसे श्रादशे भक्त थे वेमे ही वे सुच्मदशीं प्रतिमा- 
शाली कवि थे । उत्तम से उत्तम सामग्री उत्तम से उत्तम भावुक 
कलाकार क्र दाथमं श्राइ। सव बानिक बन जाने पर भी यह्‌ 
दिन्य-कृति हिन्द साहित्य की मुकुट-मणि क्था न बनती ? 
भाषा श्रौर भावों के सामंजस्य दिखलाने, लोक-संमद, श्रौर 
म्यादावाद्‌ के उच-श्मादशे उपस्थित करने, धम त्रोर नीति के 
के विवेचन शरोर मानवीय प्रकृति के रहस्योदूघाटन में यह्‌ न्थ 
श््वितीय ह । यह्‌ भक्ति-रसामृत से भरपूर सम-सोपान विभूषित 
रामचरिनमानस वास्तव मं मानसरावर है । इसमे सहृदय, रसिक, 
कान्य-ममंज्ञ मरालों के लिए अनेकों मोक्तिकं भरे हुए हे । इस 
म्टाकान्य मे स्थान-स्थान प्र॒ खंडकान्य का पदलालित्य, भाव।- 
वेश शरोर रचना-चातुयं है श्रौर महाकाव्यक्रासा विस्तार है। 
इसक्रा एक एक पद्‌ नपातुला है । मतिराम की नायिका को भांति 
इसको “ज्यां -ज्यों निहारिये नेर हवं नेननि, त्यो-त्यो खरी निकरे सी 
निकराई' । इसमे सोदयं का सच्चा स्वरूप मिलता है । जितनी बार 
पढ़ा जाय उतनी ही नवोनता मिलती है । श्रव यहाँ पर मानस 
की विशेषतां का ङु दिग्दशन कराया जाता है । 
भाषा को भावों का शरीर बतलाया गया है, शब्द बही सुंदर 
कहे जा सक्ते हँ जिनमे उनकी श्रात्मा- अथै 
भाषा ओर भाव की रभिन्यक्ति सहज मे हो जवे । उनकी श्यान्त- 
का साभंजस्य रिक शक्ति, उनका प्रकाश लकने लगे । भाषा 
का न जाचने वाला भी भाव को समभ जवे नौर 
जो जआननेबाले ह उनके सामने चिज्न-सा सिच जावे । गोस्वामीजी 


=. 
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वर्षा का वणन करते समय एेसे शब्दौ का प्रयोग करते हँ करि मानों 
वर्षा प्रत्यत्त रूप से हो रही हो । घन घमंड नम॒ गरजत घ्रोरा' 
के सुनते ही बादल चिरे से दिखाई देने लगते ह चोर उनकी कड्क 
काभान होने लगता है । वर्षाकाल क वणेन मं बादलों क लिए मेघ, 
घन च्ौर वारिद तीन शब्दं का प्रयोग भिया गया दै, लेरमिन तीनां 
का अपने अपने उपयुक्त स्थान मे । जहां पर “डरपत मन मोरा' 
हे वहां तो घन घमंड ओर घोरा शब्दां का प्रयोग करिया दै, जहां 
नरजत लागत परम खुहाप' कदा है वड मेघ शञ्द कडा दै च्रोर 
जं मोरों के नाचने का वणन है वहं 'वारिद' जैसा कोमल शब्द्‌ 
डाला है । वसन्त वणेन मं केसे सुन्दर संगोतमय शब्दां का प्रयोग 
करिया है ! "चातक कोकिल कीर चकोरा, करूजत विहंग नचत 
मन मोरा ।› स्वयं शब्द ही क्रूजने रौर नाचने लग्तदं। शगुंजत 
भग मंम्रगच्रौर गुजनकी गज एकर साथ मिलती द । (ककय 
किंकिणि नुषुर धुनि खनि' मं केसा शब्द का चमत्कार हं। 
“नूर धुनिः सुनि" मे छोटे छोटे शब्द को त्रनुप्रासमय ऋात्रत्ति मे 
कंकणा च्रौर पिकरिणि की धीरे-धीरे विलीन होती हृद्‌ मकार सी 
सुनाई पडनी है । जहयँ पर युद्ध का वणन चआाता है वहां कटोरता- 
सूचक शब्दो का प्रयोग हुमा हे । 

गप क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति नोनसायक कसमसे । 

कोदंड धुनि अति चंड खुति मनुजाद सव मारुत ग्रसे ॥ 

इस विराट भ्रन्थ में जेसा भाषा का चमत्कार है वेसी ही भावों 
कीभी उल्छृष्रताहै। एक से एक अनुपम भाव मौजूद हे, जो 
मनुष्य की प्रत्येक स्थिति के लिए लाभदायक होते हे । हु है वही 


क 
६ 
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छ राम रचि राखा' मं यदि भाग्यवाद है तो "काद्र मन कहएक 
अधारा, देव देव आलसी पुकारा में पुरुषाथैवाद है । ज्ञानिर्यो 
के लिए मायावाद्‌ का प्रतिपादन किया है ओर उसी के साथ (मन 
मोदक नहीं भूख बताई" मे व्यावहारिकता का प्रेम दिखाया है । 
'खिखत खुध्कर लिख गा राहू" मे भाग्य कौ आकस्मिक विपरी- 
तताकाकैता सुन्दर चित्र खीचा है! "पराधीन सपने सुख 
नाही रोर (स्र ते अधिक जाति अपमाना' में कैसा र वाधीनता 
तथा जाति-प्रेम का परिचयदियाहै! जेन भित्र दुख होहि 
दुखारी, तिनहिं विलोकत पातक भारी में मित्रता की कैसी 
महिमा गाई है ! "परहित सखरिख धमं नहिं भाई, पर-पीडा सम 
नहिं अधमारई' मे सव पुराणों का सार रोर शस्त्रं को निचोड्‌ 
करर दिया है । दुल-सुख के तुलसीदास जीने बड़ही सजोव 
चित्र खींचे हैं ।. जव दशरथ जी पर कैकेयी के राम-वनवास- 
सम्बन्धी वर-याचना का वज्रपात हा तब तुलसीदास उनके मुख 
से कु कहलाते नहीं है, वरन्‌ दशरथ जी की वस्था का बड़ाही 
स्वाभाविक वणन कर देते है शायद्‌ एेसा वणैन कोई अभिनय- 
कुशल नाटककार भी न करता । 
गयडउ सहमि कलु कहि नहिं अवा । जनु स चान बन परेड लावा। 
विवरण भयड निपट महिपाल । दामिनी हनेड मनर्हुँ तरु ताद्‌ ॥ 
माथे हाथ मदि दोड लोचन । तु धरि सोचु लागु जु सोचन ॥ 
` मोर मनोरथ सुरतर फूला । फलत करिनि जु हतेड समूला ॥ 
सर पर हाथ रख कर श्राँख मुँद लेने का वणेन कैसा स्वा- 
भाविक है ? सचान ( बाज) अर दामिनि की उपमा कितनी 
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सजीव है । एक साथ शीघ्रता, ्माकस्मिकता शओरौर सवेनाश की चित्र 
खिच जाता है । 


नाटककार का कोशल उसके चरित्र-चित्रण शरोर चरित्र के 


न 


क्रमशः परिवनेन दिखाने में पाया जाता दै। 
चरिच्र-चित्रगण रामचरित-मानस मे चरित्र-चित्रण के लिण 
एकं स एक उत्तम चरित्र भरेपड़ है। दशरथ 

मं सत्य-संधता के साथ पुत्र-वत्सलता की कैसी सुन्दर सीचा- 
तानी दिखाई है ! पुत्र-त्रेमवश दशरथ कैकेयो को कुटिलता 
में पृण विश्वास नहीं करते । वे कैते दीनभाव स कहते रै 

भिया हास रिस परिहरहु, मंगु विचारि विवेक । 

फिर महादेव जी से विनय करते हैः - 
सुमिरि महेशि कहहिं निहोरी,विनतौ सुनहु सदादिब मोप । 
आशुतोष तुम ओढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी ॥ 

काशल्या का श्रसमंजस चनौर भाव-्तवर्ण कंसा सुंदर दिखाया है ' 
रखि न सकि न कहि खक्र जाह, दु भाँति उर दारुन दाद । 
धरम सनेह उभय मति घरेरी, भई गति साँप छ्ँदर केसी ॥ 
राख सुतं करं अनुरोधू, धरम जाइ अरू बंधु-बिरोधू । 
कं जान बन तो बड़ हानो, संकट सोच विकल भद रानी ॥ 

इस संशय में नालोक आजाता है अर फोरन निश्चय हो जाता है । 
बहर समसि तिय धरमु सयानी, राम भरत दोड खुत सम जानी । 

नोर वह्‌ कह देती हें कि "पितु आथसु सच धरम क टीकाः 

सुमित्रा का त्याग कंसे सुन्दर रूप से दिखाया है-- 

वम्हरेदिं भाग रासु बन जादी, दूखर देतु तात कल्यु नां । 
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रामचन्द्र जी को वनवास, हे लकमण, तुमको उनकी सेवा करने 
का अवसर देने के लिएदही, दिया गयादै। 

नाटककार के लिए चरित्र-चित्रण सेभी अधिक चरित्र का 
कऋमशः परिवत्तेन दिखाना है । केकेयी-मंथरा-संबाद मे गोस्वामीजी 
ने मनोविज्ञान का सूच््म परिचय दिया दै । वड़े ही कोशल के साथ 
उन्होने केकेयी का परिवर्तन दिखाया है । मंथरा कु कहती नहीं 
है, सिसक्रती है, जव सिसकना वंद नहीं होता--तव केकेयी के 
मनमेंशकादहोनी है. वड्‌ राम की कुशल पृष्धती है, मंथरा बड़ी 
चतुरता से उत्तर देती है "रामर च्म ड कशल केहि आज्‌" शरोर 
सौतिया डाह को जाग्रत करती है । 

पूत त्रिदेख न सोच तुम्हारे । जान तिहडु चस नाह हमारे । 

कैकयी इस मुलावे मे नहीं आती, नीति का श्राच्रय लेती है। 

जेठ स्वामी सेवक लघुभाईे । थह दिनकर-कुलरीति सुहाई । 

इस पर म॑थरा स्पष्वक्ता होने की वात चलाती है, ठछुर- 
सुहाती को बुरा कहती है रौर अपने मन्दभाग्य को दोष दती है । 

कोड चप होड हरमे काहानी। चेरी छांड़ि नदहोडन रानी ॥ 

उदासीनता में निःस्वाथेता दिखाई देती है । इसका वड़ा प्रभाव 
पड़ता है । मंथरा चुष हो जाती है । केकयी बार-बार पूषछने लगती 
है । मंथरा बड़ा दिखावटी संकोच कर उत्तर देती है। इसी प्रकार 
कैकेयी मे परिवत्तैन हो जाता है । 

यथपि रामचरितमानस नाटक के तौर पर नहीं लिखा गया-- 
तथापि इसमें नाटक के सब गुण है । एेसो चरित्र-चित्रण-कुशलता 


` शायद हौ किसी नाटक में होगी ।. 
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इन सव्र बातों क साथ गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस 

मे लोक-संम्रह्‌ च्रोर मर्यादावाद कावड़ा ऊँचा 

उच्च आदश शआादशे रक्खा है । स्वेच्छाचारका घोर विरोधश्िया 
हे 'मारग सोई जा कर्हं जो भावाः पेसी स्वतन्त्रता 

को बुरा कहा है । यह स्वेच्छाचार का विरोध ग्रनाके लिप्‌ ही नहीं 


>. 


है वरन्‌ राजा लोग भी नियम च्रार मर्यादा सर्वैश्च । प्रजा को 
सुखी रखना ही राजा का धमे वनलाया गया है, “जासु राज प्रिय 
प्रजा दुखारी, सो चप अचस नरक अधिकारी. इसीलिए सचिव 
वेय रोर गुर को सत्य बोलने के लि्‌ पुरी स्वनंत्रना देरक्खी द ¦ 
सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो, त्रिय चोलहि भय आस । 
राज धरमु तचु तीन कर, होहि वेगी नास ॥ 
रामचरितमानस के समाजमें व्राह्मण चओओर गुस््रोंकापृूरा 
्ादर ह । भगवान रामचन्द्रनी विन््राभित्र कपर द्वन । जव 
गुर वसिष्ठ ओओरामचन्द्रजी कः घर जात है नव वे कितने विनय से 
उनका स्वागत करत हें । 
गहे चरण सिय सहित वहोरी, बोटे राम कमल कर जारी 
सेवक सदन स्वामि आगमनू, मंगल-प्रल अमंगल-दमनू ॥ 
श्रीरामचन्द्रनी के युवराज बनाए जान के संवेधमं राजा 
दशरथ सथ से पहले गुर वसिष्ठ से सलाह करने है, केवल गुर जी 
ही नहीं बुलाये जाते वरन्‌ ` सचिव महाजन सकल बुलाये; कोई 
बात नीति के विरुद्ध नहीं होती । लंका जीत लेने पर श्रीरामचन्द्रजी 
्रपने सहायकं को भूल नहीं जाते रति उपकार करौ का तोरा, 
सम्मुख हद न सके मन मोरा", (तुम्दरे बल मै रावण मारः 
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इत्यादि वाक्यों हारा वे वानो के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित कर 
उनको गौरव देते है । दिन्दू-धमे की जो कु मर्यादा है उसका 
मानस में पृणेतया पालन किया गया है । 
इस प्रन्थ-रनन ने हिन्दू ्रादशौ, दिन्दू-भावों रौर हिन्वृ-संस्कृति 
की रत्ता कर एवं हिन्दू -धमे के मिनन भिन्न अंगों में 
हिन्दी-सादित्य सामंजस्य स्थापित कर हिन्दू-धमं में श्रद्धितीय 
में रामायण का स्थान पाया है । जिस प्रकार हिन्दू-धमे मे इसका 
स्थान ` स्थान अद्वितीय है उसी प्रकार हिन्दी-सादित्य में 
भी कोई भ्रन्थ इसकी समता नहीं कर सकता । 
समुद्र की भांति यह भ्रन्थ ्रपने विस्तार में जेसा व्यापक है वेसा ही 
इसक्रा भाव-गांभीय भी अथाह है । मानव-जीवन का कोई एेसा 
कोना नदीं जिसक्रो इसने आलोकित न किया हो । सूर, कबीर, 
देव, विहारी, भूषण रौर मतिराम सभी महानुभावो ने अपनी 
अपनी सूक्तियों से हिन्दी-भाषा की शोभा बढ़ाई है, सब मे श्रपनी 
अपनी विशोषतार्णे हे । किन्तु यदि हम रेस एक प्रन्थ को तलाश 
करना चाह जिसने सारे मानव-जीवन को परिवेष्टित कर लियाहो तो 
हमको रामचरितमानस का ही नाम लेना पड़ता है । मानव-हृदय 
के अगाध समुद्र मे पैठने बाले हिन्दी कवियों मे सूर श्रर तुलसी ही 
श्प्रगण्य है । यह बात ्रवश्य माननी पड़ेगी कि सूरदास वात्सल्य 
के वयीन मे संसार के सादित्य मे अद्ितीय ठदरेगे, श्छेगार-वणन 
मे भी सूरदास जी ने क्लम तोड़ दी है; उनकी भाषा का माधुयं 
भी श्रनुपम है किन्तु उनका चत्त संचित है । तुलसीछरृत रामाया 
भे यद बात नहीं । उसमे कोई बात द्यो नरं गई ओर जिस बात 
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को लिया गया है, उसे पृणेतया श्रलंकरृत कर दिया गया है । स्नेह 
श्रोर शील, लञ्ना ओर प्रेम, सत्य ओर पुत्र-प्रेम आदि भार्वोका 
संघषै दिखाकर मानव-हदय का मार्मिक ज्ञान दिखाया गया हे । 
श्री रामचन्द्र का मर्यादा-पालन, पेय ओर अनुपम त्याग, दशरथ 
जी की आ्आत्मबलिदान करने वाली सत्यपरायणना, भरत करा 
संन्यास, लच्मण की श्रात्र-भक्ति, हनुमान का सवा-धमे, मन्थरा 
का कौटिल्य, कैकेयी करा तिरियाहट, सीता का सतीत्व, रावा का 
धानक अभिमान--सव वाते क्रिस एक प्रन्थ मं मिल सकती दे? 
रामचरित्र का श्मौरों ने भी वणन क्रिया है, किन्तु उनमें इतनी ह्रदय 
की आन्तरिकता नहीं । कोई च्रलंकारां के प्रवाहमें बह गए्तो 
कोई द्रं के जाल मं फंस गए । मूल नायक के चरित्र सौदय को 
जेसा रामचरितमानस मे दिखाया गया है वेसा कदीं नहीं । त॒लसी- 
दासजी ने जो कहना चाहा उसे दट्‌ता ्रोर प्रभाव के साथ कहा, 
जो बात दिखानी चाही बह सफलता-पृवेक दिश्वा दी, कात्य-परिपाटी 
का पलन करिया, रस च्रौर अलंकारो का स्वाभाविकता से प्रयोग 
किया, किन्तु उनके कारण मूलभावों का बलिदान नहीं किया । 
मानव-चरित्र की सृच्म से सुम रेखा पर प्रकाश डाला, धमे श्रौर 
मर्यादा की रक्ता की, सिद्धान्ता का उद्भाटन किया शरोर उत्तमोत्तम 
सूक्तयो द्वारा जीवन की प्रत्येक स्थिति के लिए उपदेश दिया । इसी 
लिए यह प्रन्थ-रल्न हिन्दी-सादित्य का मुकुटमणि गिना जाता है । 
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यद्यपि तुलनात्मक्र समालोचना आजकल की उपज समभ 
जाती है तथापि प्राचीन काल से संस्कृत रौर भाषा मे बहुत सी 
फेसी साहित्य-संबंधिनी सूक्तियां प्रचलित रही है जिनमें तुलनात्मक 
समालोचना का बीज पृूणेतया वतमान है । उपयुक्त सूक्ति उन्दीं 
सक्तियों मे सेहै । सूरदास जी के सम्बंध में इसी प्रकार की श्रौर 
भी एक तुलनात्मक सूक्ति प्रसिद्ध है। 
उत्तम पद कवि गंग के, उपमा को बलवीर (बीरबल)। 
केसव अरथर्गेभीरता, सूर तीन गुन धीर ^ 
“सूर सूर तुलसी ससी उडगन केदावद्‌एसः मं सूर, तुलसी 
रोर केशव के सापेक्तिति महत्त्व का प्रश्न है । वास्तव में सूर च्रोर 
तुलसी की ही प्रतिद्द्रिता है । इनमें से किंसक्रो ससी शरोर किंस 
को ^सूर' कदा जाय, यही प्रश्न है । उडगन तो “सूर' श्रौर 'ससि' से 
बहत पीले रह जाते ह । साहित्य मे इन तीनों का स्थान जानने के 
लिए इनके वण्ये -विषय श्रोर वणन-रोली के बारे मे कुं परिचय 
प्राप्त करना वांद्मनीय है । तुलना के लिए मेद के साथ समानता की 
्रावश्यकता है, क्योकि दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ राह जाने वालों की कोई 
तुलना नहीं हो सकती । तीनों ही महाकवि च्रपनी-श्रपनी रीति से 
सशगुणोपासक भक्त है । त्यागी, महात्मा श्रौर भक्त होने के नति तो 
सूर शर तुलसी में विशेष समानता है श्रोर राम-भक्त श्रोर प्रबन्ध- 
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कान्यकार के नाते तुलसी च्रोर केशव का विरोष संबंध है । महात्मा 
सृरदास जी ने कथा-प्रसंग च्रोर॒चरित्र-चित्रण की अपेक्ता स्फुट 
पदों के सोदयं श्चोर नखशिख के विरोप वनो की च्रोर अधिक 
ध्यान दिया है । 

सूर नौर तुलसी दोनों ही स्वान्तःसुखाय लिखते ध ओर श्रपने 
इष्ट-देव के गुणगान में तल्लीन हो जाते थ, पर केशवदास जी 
राज्याध्रय में रहे भे रौर उनकी कविता भी उनके आश्रयदाता की 
रुचि से प्रेरित होती थी । इसके अतिरिक्त केशवदास जी पंडित चौर 
आचाय मी थे ओर उनकी बहुत सी कविता काव्यांगों के उदाहरगा- 
स्वरूप भी होती थी । यह परिस्थिति केशवदाम को सुर च्रोर 
तुलसी से एकदम अलग कर देनी है । महात्मा तुलसीदास जी तो 
नर-काव्य करना सरस्वती देवी को व्रथा कषर देना सममत भ्र । 
“कीन्हे प्रारृत-जन-गुन-गाना, सिर धुनि गिरा लगति पचिताना 

सूर रौर तुलसी दोनों ही अपने-अपने इष्ट देवों के अनन्य 
भक्त शर, किन्तु दोनों के इष्ट देवों मे अन्तर है चरर इनकी च्नन- 
न्यतामे भी मेद है, इसीसे इनके वण्ये-विषय मं भी विभिन्नता द । 
सूरदास जी व्रन्दावन-विहारी वालकरप्गा के उपासक हं रौर उनकी 
भक्ति मे सख्य-माव का प्राधान्य है । गोस्वामी तुलसीदास जी 
धनुर्धरी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी के उपासक है । ये अपने 
इष्-देव को क्रिशोरावस्था में देखते है । इनकी भक्ति मे दास्यभाव 
के कारणा ये अपने भगवान को इतनी खरी खोटी नहीं सुना सकते 
जितनी कि सूरदास जी । (सूरदास सरवसु जो दीजै, कारों 
ङृतदि न माने; “अति अधिकार जनावत यातं अधिक तुम्हारे 
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हैँ कल्यु गेया !' वात्सल्य श्रौर श्ंगार मे एेसी बातें कु स्वाभा- 
विक्र भी होती है । फेसी बातें शायद तुलसीदास जी अपने इष्ट देव 
के लिए नहीं कहला सकते थे । इसीलिए तुलसीदास जी ने (लवङ्कुश 
कांड" नहीं लिखा । केशवदास जी भी अपने इष्ट-देव का इतना 
भय नहीं करते थे । सूर अर केशव में सीधी रौर खरी बात कहने 
का अवश्य श्मानन्द्‌ श्रा जाता है। सुरदासजीर्यह लगे दासकी 
भांति अकड़ भी जाते है चौर “बिरद बिनु" करने की धमकी भी 
देते है किन्तु इसका यह अभिप्राय नदीं किं तुलसीदास जी अपने 
इष्ट देव से दूर काही संबंध रखते है । वे भी उपालभ देते हे किन्तु 
मर्यादा के भीतर । उनके उपालंभों मे भी उनकी अनन्यता प्रकट 
होती है । 
दूबरो को न दृसरो द्वार, राम दयाधाम 
रावरो ही गति बल-विभव-विहीन की 

जब विचारे इतना कह लेते हैँ तब कहीं विरद को ललना अने 

की बात उठाते हं । ~ 
खागेगी ये लाज वा बिराजमान बिख्द्हिं 
महाराज आज्ञ जोन देत दाद दीन की 

विनय के प्रसंग मे कभी-कभी सूरदास जी भी दीनता दिखने 
मे तुलसी के पीले नहीं रहते । भरँ सब पतितन को टीको' 

दोनों ष्टी महात्मानो ने श्रपनी अन्यता भें अन्य देवताश्च 
का थोड़ा बहुत तिरस्कार किया है, किन्तु तुलसीदासजी ने श्रपनी 
अनन्यता को श्राधात पर्हुचाए बिना ओौर देवतानां की उपासना भी 
कीहै। मर्यादा श्रौर परंपरा के अनुकूल गणेश ओ तथा महादेव 
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जी आदि सबसे प्राथेना भी की है किन्तु सबके पास राम-भक्त हो 
कर ही गये है ओर सवसे राम-भक्तिही मांगी है। 
"बसहिं राम सिय मानस मोरे" 

यद्यपि यह कहना कठिन है कि इन दोनो मे कोन वड़ा भक्त है 
तथापि तुलसीदास अपनी दीनता, विनय अर अनन्यता मे सूरदास 
जी से ्रागे वे हुए प्रनीत होते हँ । उनमें ऋतेभाव बहुत ही उत्कट 
रूप से दिखाई पडता है । कविता के सम्बन्धमें हमको इन 
महात्मा्मो के वण्यै-विषयो पर कुह विचार करने की आरावश्यकता है । 

गोवधेन-धारण, कालीदह्‌-प्रवेश, दावानल-पान आदि में यद्यपि 
भगवान कृष्ण का लोकोपकारक-रूप दिखाई पड़ता है, तथापि सारे 
जीवन पर विचार करने से उनका लोकरं जनकारी रूप अधिक दिखाई 
देता है । भगवान रामचन्द्र जी मे ये दोनों रूप समानता से दिखाई 
पडते है । महात्मा सूरदास जी के वगौन मे श्री्ष्ण भगवान का 
त्तत्र ्रज की लीला मे संकुचित है । भगवान रामचन्द्र जी का कार्यं 
जीवन के प्रायः सभी न्तेत्रो मे दिखाई पडता है । उनके जीवन में 
सुख रोर दुःख दोनो ही हैँ बरन. सच तो यह है करि उन्दोनि सुख 
भोगने की ऋअपेत्ता दुःख अधिक सहा है । रामचन्द्र जी शील श्चोर 
मर्यादा के अवतारथे। वेमर्यादास एकरेखा भी हटना नहीं 
जानते थे। इसी कारण सुर श्रौर तुलसी के वणनोंमेमेद्‌ है। 
सूरदास बाल-लीला के वोन मे अद्ितीय है क्योकि उनके इष्ट ही 
बाल छृष्या थे । “मैया, कवर्हि बटेगी चोरी किती बार मोहिं 
दूर पिवत भड यह अजङ् है छोरी; ^मेया, मोदि दाऊ बहुत 
चिह्यायो । मोखोौ कहत मोल को लीन्हा, तोहि जसखुमति कच 
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जायो” का-सा वात्सल्य-वणेन शायद ही कहीं मिलेगा । महात्मा 
तुलसीदास जी ने भी गीतावली में बाल-लीला का बहुत ही सुन्दर 
वोन किया है किन्तु उसमे थोड़ा-सा राजसी-भाव मिल जाने के 
कारण इतना माधुयं नहीं रहता । इसी प्रकार श्चं गार.बणेन मे भी 
दोनों महात्सा्मों के वणेन में बहुत अन्तर पड़ जाता है । सूरदास 
जी में संयोग श्रोर वियोग की ऊँची रौर नोची सभी दशाश्रों का 
विशद्‌ वणेन राता है । तुलसीदास जी का संयोग गार बड़ा मर्यादा- 
पूणं है । उनके वन मे वियोग का दुःख च्रवश्य है किन्तु उस 
वियोग में मान के लिए स्थान नहीं । एक्रपली-त्रत में दैर्षा-मान का 
तो प्रर ही नदीं उठता किन्तु तुलसीदास जी के लिए प्रणय-मान भी 
मर्यादा के बाहर था । वह वियोग भाग्य-प्रेरित है, उसमे दुःख की 
सच्ची ्रनुभूति है । मर्यादा के बन्धन मे सीताजी गोपिकाच्रों की 
भांति रामचन्द्र जी को उलटा सीधा भी नहीं कह सक्ती थीं । 
उनके उपालभ में बड़ी ही मीठी कसक सुनाई पडती है । 
लखनलाल कृपाल निपरहि डारिवी न विसारि! 
पाटबी सब तापसिन ज्यौ राजधरम विचारि ॥ 
जिस राजधर्म के वश मुभको धर से निकाल दिया दहै उसी 
राजधर्म के नाते मुम रौर तपस्वियो की भांति पालना कितना 
दीनता का उपालंभ है ! 
सूरदास जी ने संयोग श्चौर वियोग ऋंगार का वणेन एेसा पूणो 
किया है मानों फुरसत में बैठकर किया हो। तुलसीदास जी ने प्रसंग- 
बश उतना ही किया है जितना किं मर्यादा के भीतर हो सकता है । 
जाटिका में राम श्रौर सीता को मिला वश्य ह किन्तु उनकी 
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परस्पर बातचीत नहीं होने पाती । बन-गमन-प्रसंगं में “खंजन मंज 
तिसीचछे नेननि' मे सीताजी के भ्रविक्तेप आदि का वोन करते हे 
किन्तु उसमे राम श्रौर सीता का परस्पर व्यवहार नहीं दिखलाया 
गया है। 

सूरदासजी के लिए बाल-लीला ओर श्ंगार-लीला सख्य विषय 
हे । तुलसीदासजी मे मानव-जीवन के ओर दृश्यो के साथ इनका 
भी वणन हो जाता है । अरब प्रश्न यहदहै कि सूरदास जी ने ्रपने 
विषय का वणन केसा किया है । यद्यपि सूरदास जी कहीं-कहीं कवि- 
परंपरा मे पड़ गए हैँ तथापि वे अपने मुख्य विषयों के वणेन मे 
श्रपना सानी नहीं रखते । उद्धव-संवाद मे तो उन्होने गोपियों के 
प्रमकी टदा पराकाष्ठा को पर्हुचा दी है । एेसी दशा को देखकर 
उद्धवजी को अपने तन-मन की सुध भूल ही जानी पड़ी होगी । 
सूरदास जी ने श्रपने विशेष विषय का वणेन एेसी उत्तमता से किया 
है कि दृसरे कवि उनकी बराबरी नदीं कर सकते, किन्तु कमी इतनी 
ही है कि उनका विषय उतना व्यापक नहीं जितना कर तुलसीदासजी 
का श्रौर न उनके वणनो में वेसा लोक-संम्रह का भाव दै जेसा करि 
तुलसीदास जी के कान्य मे । तुलसीदास जी के काव्य में “शिवं 
च्रर "सुन्दरं कायोगदहो जातादहै। कला श्रोर सदाचार का 
विच्छेद नहीं होने पाता । सुरदास जी अपना क्तेत्र संकुचित रख 
उसमे खूब कारीगरी दिखाते ह । तुलसीदास जी अपना क्तेत्र व्यापक 
रखते हुए भी अपने वणेनों को सुंदर ओर संबद्ध बनाते हे । केवल 
शगार श्चोर वात्सल्य के क्षेत्र मे सुरदास जी तुलसीदास जी से 
आगे बद हुए है किन्तु मानव-जीवन के भिन्न भिन्न रूपों के वयन 
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मे तथा लोक-संपह के भाव मे तुलसीदास जी अपना सानी नहीं 
रखते । 

भाषा की दृष्टि से दोनों कौ भाषार्प भिन्न-भिन्न ह । सूरदास 
जीने शुद्ध त्रजभाषा में रचना की है रौर उसके स्वाभाविक माधुय 
का पूणेतया लाभ उठाया है । इन्दने श्रयिकतर गीति-काग्य लिखा 
है जिसमे कान्य च्रौर संगीत का बड़ा मधुर सम्मिश्रण हो गया है । 
इन्दोने संस्कृत के तत्सम शब्द बहुतायत से नहीं रक्खे है ओर 
संयुक्त वर्णो का भी कम प्रयोग क्रिया है, इस कारणा इनके कान्य ने 
ञुतिकटु दोष कम च्राने पाये हैँ । इनके काव्य में अ्रलंकरारो का प्याम 
प्रयोग पाया जाता ह । कहीं तो इनके अलंकार बहुत ही स्वाभाविक रूप 
मे खये हे श्रोर कहीं पर वे केवल चभत्कार उत्पादन के लिए लिखे 
हए मालूम पडते है जेसा कि" अदभुत एक अनूपम बाग'"वाले 
भ्रसिद्ध पद्‌ मे दिखलाई पड़ता है । सूरदास जी ने छ कूट भी 
लिखे हे जिनमें प्रसाद्‌ गुण का नितान्त अभाव है । गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने अवधी चोर त्रनभाषा दोनों में ही काव्य लिखे 
हे । लोगों का कथन है कि गीतावली श्रादि कान्य-पुस्तक तुलसी- 
दासजी ने सूरदास जी से ही प्रभावित होकर लिखी है । गीतावली 
रोर कवितावली के ददो के लिए ब्रजभाषा ही उपयुक्त थी । यशचपि 
तुलसीदास जी का. महत्व अवधी के दोहा-चोपाइयों की पद्धति मे 
अधिक दिखाई पड़ता है तथापि उनके विनय के पद्‌ बहुत ही 
संगीतमय ह रौर उन्होने श्रपने समय की सभी च्रन्य शैलियों 
को भी श्रपनाया है । तुलसीदासजी ने जो श्रलंकार लिखे 
हे, वे भी बे स्वाभाविक हँ । वे केवल चमल्कारोत्पादन के 
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लिए नहीं है बरन्‌ उनसे भावों की गृदढृता शरोर वण्ये विषय की 
स्पष्टता भी प्रा्र होती है । गोस्वामी तुलसोदासजी ने शब्दां कं 
चुनाव श्रौर प्रयोग मे वड़ा कोशल दिखाया है । यद्यपि यह 
गुण सूरदास जी मे भी है तथापि वह गोस्वामी तुलसीदास जी 
मे विरोषरूपसेदै। इन सव बातों से गेप्स्वामी तुलसीदास जी 
का स्थान सूरदास जी से ऊँचा वेठता है । किन्तु सूरदास जी मं 
तुलसीदास जी की ऋअपेन्ता माधुय गुण का आधिक्य हे। जिन 
महात्मा ने (सूर सूर तुलसी ससी" की सूक्ति को प्रचार दियाहै 
बेएक तो सूरदास के माधुय गुणा से प्रभावित प्रतीत होते दैः 
दूसरे वे क्रिस चरंश मे यमक ओर श्नुप्रास के भी भक्तं मालूम 
होते हें । 

तुलसी रौर केशव के सम्बन्ध मे इतना ही कहना पर्याप दोगा 
कि तुलसीदास जी ने सने भक्तं की दष्ट स क्रविता कौ थी। 
गोस्वामी जी मे भक्िति-भावना का पहला स्थान है, उससे पद्ध वे 
कवि है । भकिति-भाव उनका ध्येय रौर साध्य ह शरोर कविता उसका 
साधन है । इसके विपरीत केशवदास जी प्रधानतया कवि च्रौर पंडित 
य चनौर गौण रूप से भक्त थे । उनका राजघरानों से सम्बन्ध होने 
के कारण उनके वेनो मे रेश्वये की मात्रा च्रधिक्र है । केशवदास 
मे चमत्कारोत्पादन की भावना का बाहुल्य है । उनमं इतनी सरसता 
नहीं जितनी कि सूर श्रौर तुलसो मे । जिस प्रकार सूर श्रोर तुलसी 
ने श्रपने काव्य में अपना हृदय निकाल कर रख द्विया ह वेसा 
उन्होने नहीं किया । उनमें न तौ तुलसीदास जी की सी भावुकता 
आई है च्रौर न वे तुलसीदास जी की भाँति श्रन्तर शरोर बाह्य 
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प्रकृति के चित्रण मे सफल हुए हँ । उन्होने देश श्नौर काल का 
ध्यान नहीं रक्खा । नाम गिनाने के श्रावेश मे श्रयोध्या श्रौर 
मिथिलाके बीचमें दक्तिणमें होते वाले लोग, इलायची श्रौर 
सुपारो के पेड रख दिए ह । ये अलंकारो के विशेष भक्त मालूम 
पडते दै, यहां तक कि.अलंकारों के प्रेम मे न्दने वास्तविकता को 
गोण-सा कर दिया है । इनकी भाषा में संस्कत के कटु रौर कठिन 
शञ्द बहुतायत से च्राते हे इस कारण उसमे कहीं कहीं कणं-कटुता 
का दोष चअ जाता है । इन वगुणो के होते हुए भी केशवदास 
मे बहुत से ऋाघनीय गुण है जिनके कारण उन्हे दिन्दी- 
साहित्य के ज्योत्िमेय पिंडों में स्थान मिला है । इनका श्रपनी भाषा 
पर पूणे अधिकार है । कथोपकथन के अनुकूल बदलते हए दों 
को रखने में ये बड़े सफ़ल हुए है । इनके राजसी ठाठ-बाट के वणन 
बहुत सुन्दर हँ । धमे का भी इन्दोने बड़ा अच्छा वणन किया है । 
इनको कल्पना भी बड़ी उवेरा है, किन्तु इनमे भावों की वहं 
सुकुमारता नदीं जो तुलसीदास जी में है । वन-गमन के समय 
तुलसीदास जी की सीता रामचन्द्र जी के चरणा-चिह्वों को बचाकर 
चलती हें । - 
श्रभु पद्‌ रेख बी च चिच सीता, धरति चरन मग चलति सभीता 
सीय राम-पद अंक बरार, लखन चलि मग द्ाहिन वार्षः 
इसी श्रवस्था में केशवदास जी की सीता उनके चरण-चिहयं 
पर दी चल कर रामचन्द्र जी के चरणों से शीतल की ह प्रथ्वी 


की अयेक्लाकृत शीतलता का श्रनुभव करती है । 
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मार्ग की रज तापित है अति 

केशव सखीति शीतल लागति 

ज्यौ पद-पङ्कज ऊपर पाँयनि 

दैजो चरै तेहि ते खुखदायनि 

इसमे प्रेम अवश्य है किन्तु वह शील च्रौर मर्यदा नहीं जो 

तुलसीदास जी के कथन में है । केशवदास जी भक्त होते हए भी 
अपने इष्टदेव तथा उनके श्नुयायियों के प्रति खरी खोटी कहलाने 
मे नहीं चूकते । इन््ोने विभीषण के भ्ात्र-द्रोह को उपेन्ता टृष्िसे 
नहीं देखा है । 

आड विभीषन तू नर दूषन 

पक तुहीकुलको कुलभूषन ॥ 

,३ >< >< 

देव बधू जव ही हरि ल्यायो, 

क्यो तब ही तजि ताहि न आयो ? 

यौ अपने जिय के डर आप 

छद, सवे कुल छिद्र बताए 

ज्ञेठो मेया, अन्नदा, राजा, पिता समानः 
ताकी तेने पतनी करी पतनी मातु-समान 
इन सब सदृगुणो के होते हए भी भाषा क्रा इनमं वह माधुयं 
श्रोर भावों की वैसी तीव्रता श्रौर ्रान्तरिकता नहीं है जिसके 
कारया-सूर श्रौर तुलसी ने सूर श्रौर ससी की पदवी पाई है । 
® 
2 





२३. कविवर बिहारी श्रौर उनकी सतस 


तत्ी-नाद्‌ कवित्त-रस, सरस राग रति-रंग। 
अनबृडे बडे, तरे, जे वूडे सव अंग ॥ 
कविवर बिहारी उन सहृदय, सरस एवं भावुक महापुरुषों में 
से है जो तंत्री-नाद्‌, कवित्त-रस, सरस राग रौर रति-रंग मे सब 
अंग बृड़े होने के कारण ही "तरे कहे जा सकते है । आत्मख्याति 
मे श्ररुचि रखनेवाले भारत के च्रन्य महापुरुषों की भाँति इन महा- 
कवि का जीवन-चरित्र भी श्रज्ञानतिमिराच्डादित है। इनके सम्बन्ध 
मे कछ दोहे श्रवश्य पाए जाते है, जो इनके जीवन-चरित्र-सम्बन्धी 
अन्धकार में आलोक की एकं च्तीगा-रेखा उत्पन्न कर देते हैं । 
इनका जन्मस्थान ग्वालियर राज्य के बसुश्रा गोविन्दपुर में 
होना बतलाया जाता है । ये माथुर ब्राह्मण ( चतुर्वेदी ) कष्टे जाते 
हे । इनके वंशज वृद राज्य में श्रव भी वतैमान हैं । 
इनका जन्म संवत्‌ १६६० में बतलाया जाता है । ये जयपुर 
के महाराजा जयसिंह के, जिनकी प्रशंसा मे इन्ोने दो चार दोहे 
लिखे है, श्राधरित थे । इन्होंने संवत्‌ १७१६ मे अपनी प्रसिद्ध 
सतसई' समाप्त की थी-- ` 
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“सम्बत्‌ ग्रह ससि जलधि चिति छट तिथि बासर चंद्‌ । 
चैत्र मास परख छ्ृष्ण मे, पूरन आर्नेद्‌ कंद ॥"% 
इससे उस समय उनकी च्रवस्था ५६ वपे की बठती है । इस 
दोहे से तथा महाराज के समयस जो क्रि संवत्‌ १६५६ से १५७२ 
तक रहा, कवि का जन्म १६६० म होना युक्रिति -संगत प्रतीत होता 
है । इनकी मृत्यु १५१६ के दौ चार वषे वाद हुई होगी । इनके 
पिता कानाम केशव था। 
प्रगट भप द्विजराज कुल, सुस चसे ब्रज आय । 
मेरे हरो कलेस सत्र, केसो केसो-राय ॥ 
इस दोहे मे कविने ्रपने पृञ्यपिताकी शआरीकरुप्ण स केशव 
नाम मं तथा अन्य गुणों मं समानता द्िग्वला कर वन्दनाकीदै। 
द्विजराज कुल ८ कृष्णपक्त मे चन्द्रवंश च्रौर पिता के पक्त मं, 
ब्राह्मण-कुल, द्विजरान्न चन्द्रमा च्चोर ब्राह्मण दोनों को कहते दं) 
मे दोनों का जन्म हुश्रा है ओरोर दोनां स्वेच्छासे त्रजमं वसे ्। 
इनका बाल्यकाल बुन्देलखंड मं बीता था चौर जवानी मथुरा में 
बीती थी । इस सम्बन्ध मे भी एक दोहा प्रचलित है । 
जन्म ग्वालियर जानिपए, खंडवुदेले बास । 
तख्नाद आद सुखद, मथुरा बसि सुसराल ॥ 
बुन्देलखंड मे बाल्यकाल व्यतीत करने की बात उपयुक्त 











भग्र = नवग्रह जर्थात्‌ ९, ससि = चन्द्र = १, जर्धि = सष्सिन्धु = 
७) छिति = प्रथ्वी = १ इसको उलटा करने मरे १७१९ हो जाते हैँ । संख्या 
इकाई की ओर से गिन कर शिखी जाती रहै । 
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दोहे तथा उनकी कविता में लिखिबी, गनिवी, देखि्री, लने, बीधे, 
गुहारि आदि वुदेल्खंडी श्दो के बाहुल्य के साथ अनस 
प्रमाणित होती है । स्वगींय कान्य-ममेज्ञ पंडित पद्यतिह शर्मा इस 
मत से सहमत नहीं मालूम होते । उन्होने देखिबी, गनिबी शब्दों 
को त्रजभाषा का अपवाद नहीं माना ओर अपने मत के समथेन 
मे तुलसीदासज की माप्रामे भो ठेते शब्दों का प्रद्शनच्िय्ाहै। 
पर वह तो इस वान को पुष ही करता है, छि ये बुन्देलघंडी प्रयोग 
है, क्योकि तुलसी दासजी तो, राजापुर के निवासी होने के कारण 
बुन्देलखंडी थे ही । र्हा, सूरदास जी को बात जरूर कुच मानने 
योग्य ह कितु गनिवी अर देखिवी के श्रतिरिक्तं लाने आदि च्ननेक 
बुन्देल्लंडी शब्द है, जो सूरदासन्नो को कविता मे नहीं 
मिलते है । ग्वालियर से बुन्देलखंड जाना छ कठिन नहीं है । 
अस्तु, ससुराल से निरादृत होकर वे जयपुर-इरबार गये । सुस- 
राल से निरादत होने की बात निश्न लिखित दोहे से पुष्ट हाती है । 
“आवत जात न जानिप, तेज हिं तजि सियरान । 
श्रि जंवःई लो घट्यो, खरो पृस दिन मान ॥" 

जयपुर दृरवार में उन्होने निम्नलिखित एक दोषे से अपना प्रभाव 
जमा लिया था । महाराज जयसिंह अपनी नवेली रानी के अनुराग 
मे ठेसे फंस गये थे, कि उन्दे राज-काज की कुच चिता न थी, मंत्री 
हैरान थे। रेते समय महाकवि विहारी ने यह दोहा लिख भेजा-- 

"नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, निं विकास इहि काल । 
अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल ॥" 
इस दोहे ने अभीष्ट कायै कर दिया । पृते ही महाराज की 
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अखे खुल गई, इस एक दोहे ने महारान जयसिंह का अन्तःपुर 
के हासविलास से बाहर निकाल कर राजकाज मे प्रच्रत्तकर 
दिया । इसको कहते हँ कान्ता का सा मधुर उपदेश । "हितं मनोहारि 
च दुलेभं वचः कवि ही कह सक्ते है । 
कहा जाता है क्रि महाराज जयसिंह ने उसी दिनसेइनको 
एक-एक दोहे पर एक-एक अशीं देने का वचन रिया, तभी सतसई 
का निर्माण हु । 
राजा के आराधित होतेदहुण भौ ये महाकवि बड़ी स्वतन् 
प्रकृति के थे । देखि शाद जहां का पक्त लेकर िदुश्रां के खिल।क 
लड़ने वाले अपने आश्रय-दाता को इन्टोनि वाज की अन्योकिति 
दरार कैसी शिक्ञा दी है- 
“स्वारथ स्ुरूतन स्रमब्रृथा, दे्वु बिहंग चिचार। 
राज पराये पानि प्रर, `तूँ पंछीहि न मार ॥" 
कहा जाताहैक्रिं वाद्राको हई सात सो अश्रियं महाराज 
जयसिंह से इनको नहीं मिली । संभव पेसा हृश्याहो किन्तु 
इन्दोने . (लुमर्हं कान्ह मनो भ्ठ आज काल के दानि" इस मृदु 
उपालंभ के सिवाय कुदं भो नदीं कहा । इतना ही नहीं वरन जयसिंह 
को प्रशंसा ही की है-- भेंट होत जयसाह सौ भाग्य चाहियत 
भाल' । ये बड़े संतोषी भगवद्भक्त ओर सोम्य स्वभाव के थे। 
“कोऊ कोरिक संग्रहो, कोड खाख हजार । 
मो संपति जदुपति सदा विपति बिदारनहार ॥” 
ये प्रतिभाशाली कवि तो थे ही, इसके अतिरिक्त हर 
विषय के प्रकांड पंडित भी थे। इन््ोने अपनी सतसई मे प्रायः 
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सभी विषयों की जानकारी का परिचय दिया है । निन्नलिखित दोहे ` 
मे ज्योतिष शरोर राजनीति के ज्ञान का शगार में क्या दही अच्छा 
उपयोग किया है-- 
^“दुखह दुराज प्रजानिकौ, क्यौ न बढ़े दुख दंद । 
अधिक अधेरौ जग करत, मिलि मावस रवि चंद ॥” 
वयसन्धि मे शेशव श्रौर यौवन की दुश्नमली होती है, इसी से 
देखने वाले को अधिक पीडाहोतीहै। यहनोरही ज्छंगार की 
बात, किन्तु व्यवहार में दो अधिकारियां के हाथ की वात सदा दुख- 
दायिनी होती है, एक काम के लिए एकं ही उत्तरदायी होना चाहिए, 
अममावस के दिन सूयं चनौर चन्द्र के एक साथ एक राशि मे श्राजाने 
से अंधकार बट्‌ जाता है । 
शगार में वैयक ज्ञान को भी लगाया है । ज्वर में सुदशेन चणो 
द्विया जाता है । विरह के विषमतम ताप से जलती हुई नायिका को 
बडे ही संदर श्लेष हारा नायक से सुदशेन देने कौ प्रार्थना की गई है । 
"यह विनसत नग राखिके, जगत बड़ो जस लेह । 
ज्ञसी विषम ज्वर ज्याइये, आय सदशन देह ॥” 
कवि को सांख्य न्रौर वेदान्त शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। 
(ज्ञगत जनाथो जिदहिं सकर , सो हरि जान्यौ नाहि । 
जयौ ओंखिन सब देखिये, ओंखि न देखि जाहि ।” 
सांख्यशास्त्र ( सांख्यतत्व कोुदी) मे बतलाया गया है । कि 
श्रति सूक्म चीज्ञ, अति निकट वाली चीज जसे अख को स्याद 
चौर श्रति दूर की ज्ञ इत्यादि दिखाई नहीं पडती ह । यहां पर 
उसी कारिका की मालक है । वेदान्त के कीटभेङ्गी आदि ष्टान्तो 
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को भो कविने च्रपनायादहै। वेदान्त के सिद्रान्तों कानीचे के 
सोरटे मे बहुत ही उत्तम वणन है । 
“ग्रै समडस्यो निरधार, यह जग कातो कांच सों । 
पके रूप अपार प्रतिचिम्व्रित रुखियत जहाँ ॥ " 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जोवो ब्रह्मैव नापरः' जो वेदान्त का 
सार है, उसका सार इस दोहे मे आगया है । 
कवि अपने समय के विज्ञान से भी परिचित भ । नल के पानी 
की उपमा देते हुए दो स्थानों मे उन्होने बतलाया है कि पानी जितने 
ङंचेसे डाला जाता है उननादही उपर चदूनादहै ओर फिर वह 
नीचे ही गिरता है । पानी ऋपनी सतह तक परहुचता है (४५१८ 
0105 115 ० 1€णल) इस सिद्धान्त कोवे जानते च्रौर इसक्रा 
काव्यमय वणेन भी इन्टोने अच्छा करिया है । 
नर की अरु नख नीर की, गति पके करि जोड । 
ज्ेतो नीचो हे चरै, ते तो चो होड ॥ 
> > > 04 
कोटि जतन कोऊ करो, परे न भरक्तिहिं चीच । 
नर रल जल ऊचे चदे अंत नीच को नीच ॥ 
इसके अतिरिक्त किबलनुमा ओर, गेद के उच्रलने-गिरने रादि 
के वणन से कवि की वैज्ञानिक सुचि का परिचय मिलता है । 
सब ही तन समुहात छन, चलत सबन दै पीट । 
वाही तन रउहराति यह किबुलनुमा लौ दीट ॥ 
नीच दिये इलसौ रहे, गहे गेंद को पोत। 
अयो-ञ्यौ माथे मार्यि, त्यो-त्यौ ऊॐचो होत ॥ 
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दो दपेणों के बीच मे जब कोई चीज रख दी जाती है तब 
उसके अनेक प्रतिविव दिखाई देते है, इस सिद्धान्त को बहु- 
प्रतिबिम्ब (1111916 17128) का सिद्धान्त कहते हे । इस सिद्धान्त 
कोध्यानमें रख कविने शरीर की दयुति-वणौन करनेमे क्या 
कमाल हासिल किया है - 
“अंग अंग प्रतिबिब परि, दरपन से सब गात । 
दहरे, तिहरे, चौहरे, भूषन जाने जात ॥ 
कविने मानवीय प्रकृति एवं बाह्य-प्रकरति का भी अच्छा 
निरीक्षण किया है। यथपि शगार उनका प्रधान विषय है तथापि 
उन्होने भक्ति श्रौर ज्ञान दोनो का च्रच्छा वणन करियाहै, कहीं 
कहीं मधुर हास्य भी मिलता है । 
“चिर जीवौ जोरी जुरे, कयो न सनेह गभीर । 
को ध्रिये वृषभायुजा, वे हलधर कं वीर ॥"" 
यद्यपि विहारी श्'गारी कवि है, ंगार-सम्बंधी कोई प्रसंग-- 
नख-शिख, नायिका-मेद, मान, प्रवास इत्यादि --उन्होने श्रह्ूता 
नहीं छोड़ा हे नौर इस वसौन मे स्थान-स्थान पर वे श्रौचित्य की 
सीमा का उल्लंवन भी कर गये हे, तथापि अन्य श्ूगारी कवियों की 
मति उनका बीन उतने में ही संकुचित नहीं हो जाता । वे सौदये 
का व्यापक रूपभी जानतेथे। वे उसे नख-शिख मे न भुलाकर 
उनसे भिन्न एक विलक्तणा पदाथे मानते थे । 
““अनियारे दीरघ दगनि, किती न तरुनि समान । 
बह चितवन ओरे कटु, जिहि चस होत खुजान ॥ 
कगा-त्तया नवीनता धारण करने के कारण यह अलौकिक 
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सोन्दयं चित्र की सीमा में वेषि नहीं हो सकता, इसीलिए इसके 
वणन मे चतुर चितेरे भी कूर हो जाते हें । 
(“लिखन सेटि जाकी सविहि, गहि गहि गरच गरूर । 
भये न करेते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर ।।'' 
भाव-सूकुमारता में भी जिहारी अपना प्रति्रद्री नहीं रसत, 
देखिप केसा कोमल भाव है । हृदयस्थ नायक की शान्ति भग होने 
के भय से नायिका मान-सम्बन्धी सिखावन सुनना नहीं चाहनी, वह 
उसको शब्दों से नहीं मना करती वरननेत्रोंके संकरेतसेकाम 
लेती है । 
“सखी सिखावति मान-विधि, सेननि वरजति चाल । 
हस्ये कहु मो हिय चसखत, खदा चिहासीलाल ||" 
विहारी ने जसा मानवीय प्रकृति का सुल्म वशेन क्रिया है वेसा 
ही उनका भाषा पर अधिक्रारह्‌। मधुर रस केलिए उन्होनि 
माधुयेमयी व्रन-भाषा का प्रयोग कर मणि-कांचन संयोग उपस्थित 
कर दियादहै। शब्दों के चित्र से खिचजतेरैं चौर हम शब्दांके 
बहाव में बहने लगते है; देखिष- - 
“सधघन कुज ाया सुखद, सीतल मंद समीर । 
मन है जात अजौ वहै, वा जमुना के तीर |" 
दोहा-सा प्रचलित द्ोटा द्धंद चुनकर उन्होने लाघव का गुणा 
खूब निभाया है, फिजूल भर्ती नहीं भरी । अन्य व्रजभाषा कवियों 
की भाति उन्दने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नदीं है । जहां तक हृच्रा 
शुद्ध रूप रक्खे ह । यद्यपि गाथा-सप्तशती, च्ार्या-सप्रशती, गार 
सतसदे श्रादि कई प्राकृत शरोर हिन्दी की सनसदयां है, नथापि 


( 
प्बन्धःप्रभाकर १९० ज्ह्क 


पैनी दीि, श्रनोखी सुभ, पद-लालित्य श्रौर शब्डों की वहु-व्यंजकता 
के कारण बिहारी-सतसई च्रद्धितीय है । यह सतसई शङ्गार-रस 
का भी गार है । अन्य सतसयो के होते हए भी सतसई कहने 
से इसी सतसई का बोध होता है । इसी के लिए कहा गया है-- 
“'सतसदया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर। 
देखन में छोटे लगे घाव करै गंभीर ॥ 


>€ 
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जवर लोग साहित्य-सम्बंधिनी समालोचनाच्रों का रुचि-पूरवैक 
अध्ययन करने लगते है तव मतमेद के कारणा अनेकानेक वाद 
उपस्थित हो जाते है ! वादों का वैदा होना साहित्य कौ सजीवता 
का चिह्न है । मिश्रबंधुश्रों ने अपने हिन्दी नवरः मे महाकवि 
देब को तुलसी श्रोर सूर के पश्चात्‌ तीसरा स्थान दियादहै। री 
पद्मसिह शर्मा, लाला भगवानदीन तथा अन्य कई विद्धानो के मत 
से देव इस पद्‌ के ्रधिकारी नदीं है । उनलोगों की टृष्टिमें देव 
को यह्‌ गौरव देना कम से कम महाकवि बिहारीलाल के प्रति 
अन्याय करना है । इसके पक्त तथा विषक्त में दो दल खड़े हो गए 
हे-एक च्रोर तो मिश्र-परिवार जिसमें ओ कृष्याविहारी मिश्र भी 
शामिल हें शरोर दृसरी श्रोर श्री पद्यसिह शर्मा, लाला जी न्रौर 
उनके अनुयायी हे । दोनो ही दलो ने अपने-अपने पक्त मे बहुन 
सी युक्तियाँ न्नर उत्तमोत्तम उदाहरणा पेश क्रि हें । 

वास्तव मे समालोचना का कायै सादित्यिकों को स्कूल के 
वियार्थियों कौ भाँति नंबर देने का नहीं है । प्रत्येक कवि की कु 
विशेषतार्पँ होती हैँ ओर वह्‌ उनमें दूसरे कवियों से बटा-चढ्ा होता 
होता है । समालोचक का काये कवि की विशोषताश्नों तथा उसके 
दृष्टिकोण को सममा देना है । समालोचक पाठक चौर लेखक वा 
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कवि के बीचमें दुभाषिये का काम करता है। हाँ! समालोचक 
को यह अवश्य देखना पडता है फर कवि वा लेखक ने अपने वर्य 
विषय की मार्मिक बात जानलीटहै, या नहीं श्मौर उसे जान कर 
उसने अपने ज्ञान की किंस प्रकार अभिन्यक्तिकी है अर्थात्‌ वह 
दृसरां को प्रभावित करने मे कहां तक समथ हुच्रा है ? 

देव ओर विहारी दोनों कवियों का व्य-विषय तो प्रायः एक 
हीह । दोनों ही श्छंगारी कविदहै। दोनों ही की प्रतिभा रीतिकाल 
के वातावरणा में विकसित हई है । दोनों ही ने त्रज-भाषा की ललित 
कलित वानी को अपनाया है । किन्तु दोनों ही की विषय च्रौर भाषा 
संबंधिनी अपनी-अपनी विशेषता है । जहाँ ये समानत तुलना 
के कायै को सुलभ वनाती ह वहाँ उनकी विशेषताच्नों के कारण 
यह्‌ कायं अत्यन्त दुष्कर हो जाता है । 

विषय एक होते हुए भी देवने संयोग श्ंगार के आनंद का 
वड़ा सुंदर ओर विशद वणन किया है । उनको अनुप्रास-मयी 
भाषा पाठकों को आनंद-लहरी मे मग्र कर देती है। बिहारी के 
वियोग-श्पगार कौ संतापिनी परन्तु पावनी पावक ज्वाला पाठकों के 
कोमल हृदय को पिघला देती है। यद्यपि बिहारी की विरह-संबंधिनी 
अत्युक्तियाँ कदी -कीं अस्वाभाविक हो गई हे तथापि उनमें कल्पना 
की ऊँची उड़ान दिखाई देती है । (आली बाढृत बिरह ज्यौ 
पांचाली को चीरः कर ते मीडे कुसुम लो" च्ादि बडे मार्मिक 
वान है । देव के वियोग-संवंधी पद॒ भी श्रच्छे है परन्तु संयोग 
शगार का वणेन उनकी विशेषता मेसेहै। वियोगमें देवका 
मान-बयीन बहुत च्छा है "बङ़्े बड़े नयनन ते आंसू मरि-भरि 





भह १६७ देव ओर बिहारी 


रि, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो चिलानो जातः में थोड़ी 
अत्युक्ति होते हुए भी वह बहुत मनोहर टे । 
डारी ने सोदयै का भी अच्छा वणन कियाद । साद्य क 

रणेन से बिहारी अलंकारो के पक्तपाती नहीं है । विहारी कौ कविता 
मे भूषणो का स्थान बहुत नीचा है । वे किसी ठृत्रिम मडन 
को नहीं चाहते, अंगराग को भी वे आआरसी पर के उसास की भाँति 
शरीर कौ दयति को फीका करने वाला सममते दें । जाँ कहीं चाभू 
परो का बसीन किया है वहाँ उनको शरीर की स्वाभाविक शोभा 
क रागे यतिहीन बतलाने के लिए । कहीं ता उनको (दरपन केसे 
मोर्चा कहा है चनौर कहीं कह द्विया है कि ध्टग पग पौन कों 
किप. भूषण पायंदाज्ञ' 1 देव ने सालंकार नायिकाच्रा का वोन 
किया ह । सौंदर्य के आकषेण को दोनों दी मानते है, किन्त विदारी 
र्टाकी रुचि को भी स्थान देकर अधिक मनोवेज्ञानिक हो गष 
ह । देव ने जो सौन्दर्यं सागर में डूबने बाली आँखों का वणेन क्रिया 
है बह बहुत टी सुंदर है-- 
धार मे धराय शरसी निस््ार द्व जाय फसी उकषीं न अवरीं 
सी अँगराई्‌ गिरं गहरी गहि फेर फिरीं ओ धिरीं नहि घरेरीं। 
देव कषक अपनो चसु ना रस लालच लाल चितं भई चेरीं 
बेगहि बूड़ गद पँखियां अंखियां मधु-की मखियां मह मेरी ॥ 

देव ने शुद्ध प्रेम का भी बहुत उत्तम वोन क्रिया है । उनका 
दिया हृश्रा प्रेम का लच्तगा बहुत ही बदिया है । 

सुख दुख मेँ है पक सम, तन मन वचनन प्रीति । 

सज बद्धे हित चित नयो, जहां खुपेम प्रतीत ॥ 


प्रबन्ध-प्रभाकर १६८ अष 


कितु इसी के साथ विषय-जन्य प्रेम फे वन मे मी वे बहुत 
बदे-चदे है । विहारीलाल ने भी प्रेम की तल्लीनता का अच्छा 
वशेन करिया है । 

कीन्ह ह कोटिक जतन, अब कहि काद कोन? 

मो मन मोहन रूप भिलि पानी में को रोन॥ 

प्रकृति -पयंवेच्छ,-कल्पन्य की उड़ान तथा विचार की बारीकी 
मं लोग बिहारी को बढा हुता मानते है । स्वयं मिथ्-बन्धुश्रों ने 
भी इस बात को मान कर अपनी निष्पक्तता का परिचय दिया है । 
“मानुषी प्रकृति के संबंध की जितनी बाते इस महाकवि ने 
लिखी है, रोर जितने चोज निकाल कर इन्होँने रख दिए है, उनके 
अधे भी शायद हिन्दी-भाषा का कोई अनन्य कवि नहीं रख सका 
होगा ।' यद्यपि मानवीय प्रकृति के वणन के सम्बन्ध मे यह कहना 
कठिन है कि देव ओर बिहारी मे कोन बढ़ा हूश्रा है तथापि बाह्य 
प्रकृति के ज्ञान मे बिहारी अवश्य बढ़ हुए प्रतीत होते ह । कपूर- 
मणि, नल में पानी उठना, किलुलनुमा, रंगों के मिश्रया, ग्रहो के 
प्रभाव, आरसी पर के उसास का उल्लेख कर बिहारी ने शमपनी 
बहुज्ञता का परिचय दिया है । इसमे कोई श्राश्वय की भी बात 
नहीं है । यद्यपि देव ने बिहारी से अधिक पर्यटन करिया था तथापि 
बिहारी के ज्ररदाता देव के आश्रयदाता से कहीं बढ़े थे श्रौर 
उनको संसार-सं्ब॑धी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा श्रवस 
मिला था, बिहारी ने उस ्रवसर का पूर्णा लाभ उठाया था । वास्तव 
मे इस महाकवि के सम्बन्ध मं कहे हुए मिश्च्न्धुश्रों के यह वचन 
कि जाकी दीदि की मिलत न कं मिसाल बिलकुल ठीक है । 





विरे १६९ देव ओर बिहारी 


देव ने पैनी दीठि की कमी को अपने ्चायत्व श्रोर काव्यांगों 
के वणेन में पूरा किया है । देव का काव्यांग-वणैन इतना अच्छाहै 
करि रीति-काल का कोई भो कवि उनक्री बराबरी नहीं कर सक्रता । 
केशव श्रौर मतिराम उनके मुकाबिले में च्रवश्य खडे हो सक्ते हैँ । 
केशव का आआचायेत्व सवेमान्य है, किन्तु उनके उदाहरण इतने सुंदर 
नहीं है । मतिराम की भाषा श्रौर उदाहरण अच्छे है किन्तुवे 
आचायेत्व मे देव -को नहीं पाते ! बिहारी ने यद्यपि लक्षण नहीं 
लिखे तथापि उन्होने भावों, नाधिका-मेद्‌ श्रौ अलंकारो के वरन 
इतने सुंदर लिखे है किं यदि वह क्रम लगा कर लक्तण भी लिख 
देते तो उनका बहुत सुंदर रीति-प्रन्थ बन जाता। तव भी वे 
्राचायत्व में देव की बराबरी नहीं कर सक्ते थे । 

अलंकार-विधान में दोनों ही श्राचाये बटे-चट है, किन्तु इसमें 
इन दोनों कवियों की विरोषतार्पै हैँ । देव उपमा चरर स्वभावोक्ति में 
बटे हुए है, बिहारी ने अत्युक्तियों का अच्छा चमत्कार दिखाया है । 
बिहारी ने नाक, कानन, तर्योना, मुक्तन आदि शब्दों के श्छेषसे 
बहुत लाभ उठाया है किन्तु च्राज-कल इस शब्द्‌जाल में लोग कम 
फंसते हे । 

देव ने भक्ति, ज्ञान तथा वेराग्य रादि आध्यात्मिक विषो 
का अच्छा वणन क्रिया है, बिहारी ने जो आध्यात्मिक विष्यो की 
बानगी दी है वह भी बहुत ही सुन्दर है । 

भाषा के सम्बन्ध में दोनों ही कवियों ने बड़ी सुन्दर पदावली 
की योजना को ह । यद्यपि बिहारी के शब्दों की शुद्धता के सम्बन्ध 
मं पंडितं का कुच मत-मेद है तथापि यह बात अवश्य कहनी 
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पड़गी करि दोनों ही कवियों का भाषा पर पृण ्रधिकार है। देव 
के पदों मं अनुप्रास का अधिक चमत्कार है ओर द्धोरिद्ोरि, तोरि 
तोरि, मोरि मोरि, लोरि लोरि आदि पुनराघ्रतित्तमय शब्दों को 
रख कर उन्दोने एक सुमधुर संगीत उत्पन्न कर दिया है । बिहारी 
के पास इतने शञ्द-वाहृल्य के लिए स्थान कहाँ है, फिरभीवे 
अपने द्योदे छन्दो में शब्दों का च्नच्छा चमत्कार उत्पन्न कर 
स्के 

कितीन गोकुल कुल-बध ! काहि न-किहि सिख दीन 

कोने तजी न कुल गली, हे मुरी सुर-लीन 

वास्तव मं इन दोनों महाकवियों के युस्‌-ङ्नके-खन्ड-के जुः्पव 
पर भी निर्भरह । देष ने अपने विचार्य कौ-ज्य॑जन्म- के लिए घना 
री ओर सेये चुने. रौर विहारी ने.द्रो्य चुना है । दोनों ही 
छन्दं की प्रथक्‌ प्रथक्‌ विरोषतार्पै है । बड़े छन्द्‌ में भावों के पू 
त्रिकास की गुंजाइश रहती है । रस की परिपकता भी अच्छी होती 
है, वर्णन सांगोपांग हो जाता है रौर मन पर जो प्रभाव पड्तादहै 
वह भी ऊं देर तक्र रहता है । इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना 
पडता है किं शब्द भरती के न भरे जार्यै, शेथिल्य न आ्राने पाय 
श्रौर बराबर एक-सा चमत्कार रहे । देव ने इस बात को पृरा 
निभाया है । उनके लंबे-लबे छंदों में कहीं शेथिल्य नहीं आया । 
दोहे मे सोथिल्य तो कम आने पाता है किन्तु कहीं-कहीं भावों का 
संकोच अवश्य करना पड़ता है । कुशल कवि के हाथ मे दोहा थोड़े 
शब्दो दारा बहुत से रथे की ज्यंजना कर एक श्रपूवै सौन्दये की 
खष्टि करे देता है । सतसई के दोहं केलिए ठीक ही कदा दै 


# : 


१३ १७१ देव ओर विटारी 


'्ेखन मे छोटे लगे घाव करं गंभोर'। व्यंजना का श्राधिक्य 
च्छे काव्य का लन्तण है। इसमे कड़ीं-कदीं प्रसाद गुण को कमी 
हो जाती है। बडेद्धंदो मे प्रसाद गुण लाने की अधिक गुंजाइश 
रहती है । दोनो महाक्रवियो ने अपने अपने न्दो का पुरा-पृरा 
लाभ उदढाया है चनौर उनके दोषो से बचे रदे ह । दोनों ही ने जनता 
को अपने-अपने रचना-चातुै से खू्र प्रभाव्रित श्ियादहै। यदि 
बिहारी का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है तो बद्‌ सतसई की सुल- 
भता शरोर प्रचार के कारण दै, हाँ इतना अवश्य है कि पुस्तक का 
प्रचार भी उसके गुणा का द्योतक होता है । 

वास्तव मे दोनों महाकवि हिन्दी-भापा सादित्य के श्रंगार हे । 
देवताश्नो मे से किसको द्धोटा कहा जावे रोर क्रिस को बड़ा? 
पं छरष्णाबिहारी मिश्र के शब्दों मे यही कहते बनता है करि “विहारी 
लाल कौ. कचित्ता- यदि. जही या चमेली का फूल हैतो देवकी 
कविता गुलाव या कमल कुसुम है । दोनों मे सुवास है । भिन्न-भिन्न 
लोग भिन्न भिन्न सुगंध के प्रेमी हे ।'' 


1 


२५. महाकवि भूषण की कविता की विशेषता 


मदराक्रवि भूषणा बीर-कवि थ । स्वतंत्रता के-पेमी ये + बंधन श्रौर 
परतत्रता उन्हे चुभती थी । उनकी वाणी हिंदू जाति की वागी है । 
वे दिदु्रों के प्रनिनिधि कवि है । उनकी कविता की तीन मुख्य 
विशेषतार्पे कही जा सकती है--१. जातीयता की भावना, २. एेति- 
हासिकता, ३. मोलिकता ओओौर सरल भाव व्वंजना। उनकी इन 
विशेषताच्रों को सम्यक्तया हृदयंगम करने के लिए हमें उस समय 
तक के हिन्दी साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि डालनी होगी । 

यद्रपि हिन्दी साहित्य के प्रारंभिक कालमें वीर कवियोंका 
भीमगजेन ही श्रधिकतर सुनाई द्विया, तथापि उन वीर कवियों की 
कविता में जातीयता की भावना या किंसी महान्‌ उदेश्य की प्रेरणा 
का सवेथा श्रभावथा। वे राजा्थित कवि अपने नायक के प्रेम 
युद्ध श्रौर की्ति-वणीन में ही, चाहे वह उसके अनुरूप हो अथवा 
न हो, अपनी प्रतिभा का उपयोग करते रहे ! श्रपने नायक के परा 
कम तथा उसके शनरु-कन्या-हरण अदि त्यों का अत्युक्तिपू 
वणेन करने में या रणत्तेत्रों मे जाकर वीरो के हृदय मे उत्साह की 
उमंगे भरने मे वे अपने कत्तेत्य की इतिश्री सममभते रे । उसके 
बाद्‌ जब देश मुसलमानां के शासन मे श्रागया, जब देशी रजवाड़ों 
ने विदेशियों को श्रात्म-समपेण कर दिया, तब इन वीरगाथाश्नों की 
रचना में शिथिलता श्रागई । जनता श्चातंकरित श्रौर हताश होकर 
रात्म-विस्मृत-सी होगरई थी । उस हताश जनता को अब भग- 
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वान्‌ काही श्राभ्रय था। जनता के हदय को रसंभालने ओर 
लीन रखने के लिए भक्त-कवि भक्ति की चतुमुलो धारा वहने लगे । 
एक श्योर कवीर श्रादि संत कवि डमरू बज। बजाकर उपदंश देन 
लगे--“रहना नहिं देख बिराना है” ओर जायसी आदि प्रेम- 
मागी कवि लौकिक काल्पनिक आख्याने द्वारा अव्यक्त ईश्वर के 
पाने का मागै-प्रदशैन करते हुए “राख उठाय लीन्ह पक मठी, 
दीन्ह उड़ाय पिरथवी भटी" को घोषणा करने लगे । दूसरी 
श्रोर प्रेममय भगवान कृष्ण का सरस वाणी द्वारा वसोन कर महात्मा 
सूरदास आदि कृष्ण-भक्त कवि “प्रभु हौ सब पतितन को राजा ' 
कह कर इस जगत्‌ से उद्धार पाने की प्राथेना करने लगे, च्रौर रामभक्त 
तुलसी भगवान के अवतार अयोध्यापति रामचन्द्र के लोकसंत्रहकारी 
कथा को चित्रित कर इस जीवन से मुक्त होने की आशा करने 
लगे । इस समय के कुट वाद सांसारिक कवि कृष्णभक्ता की राधा 
श्रोर कृष्ण की लीलाच्मो मे सांसारिक वासनामय प्रेम के हाव-भाव 
खोजने लगे, वे रति-रंग मे इबने मे ही त्रपने जीवन को साथेकता 
सममने लगे । तत्कालीन विलासी राजाच्रां की विलासचष्टाच्मां 
की परितृपि रौर अनुमोदन के लिए पिष्टपेषित उक्तियों को नये- 
नये रूप मे रचा जाने लगा । सारांश यह कि तव तक हिदी साहित्य 
मे एकश्मोर वेरागियों श्रौर संतो की कुटियाश्नों से वर्षो तक जीवन 
की नश्वरता का राग अलापा जा रहा था तो दूसरी ओर राजमहलों 
श्रौर राजद्रबाो में बासनामय काव्य की रचना होती री । इस 
प्रकार यद्यपि उस समय तकर हिन्दी-काव्य च्रपनी उत्कृष्टता की चरम 
सीमा को पर्ुच चुका था, पर उसमें युद्ध, भक्ति च्रौर प्रेम के अति 
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रिक्त श्रोर कोई भाव नहीं दिखाई देता । किसी भी कवि को जातीय 
जीवन का-श्रादश न सुभा, किसी की कविता में जातीयता का रागः 
या जातीयता की भावना नहीं मिलती । भूषण ही हिन्दी साहित्य. 
मे पहले पेते कवि हैँ जिन्होने जातीय या राष्ट्रीय भावना से प्रेरित 
होकर श्रपनी काव्य-रचना की। वै भी राजाधित कवि थे, पर जिस 
तरह उनके नायक शिवाजो श्रोर छत्रसाल राष्ट के नायक थे, राष्ट्रीय 
या जातीय चेतना के प्रतिमूर्ति थे, वेसेही भूषण ने भी उनके 
राष्ट्रीय या जातीय शरीर का ही चित्रण किया है उनके वैयक्तिक 
जीवन या उनके प्रेम-व्यापार पर भूषण ने एक पद, एक पंक्ति भी 

नहीं लिखी । उन्होने अपने नायक्र की प्रशंसा केवल इस लिए की कि 
“हिंदवान द्वपदि की इञ्जति बचेवे काज ही उसने रण 
ठाना था, क्योकि “राजञ मही लिवराज बली हिदुआन बढाव 

को उर जूटे ” क्योकि “जहान हिंदुवान के उवारिवे" मेही 
वह वीर खोल उठता था । 

श्रपने नायक की विजयो को मूषण उनकी वैयक्तिक विजय 

नही मानते अपितु हिन्दु की विजय मानते हँ चोर कहते है 

'नू्ंगर मे सरजा सिवाजो अरि सनन को, सारू हरि लेत हिन्दु 

वान सिर सार दै |” भूषण ही देसे कवि थे, जिन्दोने सबसे पहले 

यह धोषणा की “आपस की फूट ही तं सारे हिन्दुवान इरे; 

जिन्हे उस समय के हिन्दू राजाश्रों की असहायावस्था चुभती- थी, 

विशेषतः महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर के राणा की, अतएव 

वे कहते ये--राना रह्थो अरल बहाना करि चाकरी को बाना 

तजि भूषण मनत गुन भरि केः; भिन्होने शिवाजी के बाद छत्र 
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साल बदला की केवल इसलिए प्रशंसा कौ थी कि उन्होने 'योप्यो 
रन ख्याल हे के ढाल हिन्दुवाने की ।' 

सारांश यह किं भूषण की कविता में जातीयता को भावना 
समत्र व्याप्त है श्रौर वह॒ तत्कालीन वातावरण तथा दिदुत्रो को 
मानसिक अवस्था की सच्ची परिचायक है । भूषण की वाणी हिट 
जाति करी वाणी है । इसी विरोषता के कारण मूपण दिदं के 
प्रतिनिधि कवि कहाते है । उन्हें हिद जाति का जितना ध्यान शरोर 
अभिमान था, उतना प्राचीन काल के अन्य किसी कविको नहीं 
हृच्मा । हो सकता है भूषण की जातीयता मे भारतीयता का भाव 
उतना न हो जितना हिंदृपन या इिदृधमकाथा, पर उस समय 
हिदृपन का संदेश ही एक प्रकार स जातीयता का संदशा था। उस 
समय मुसलमान ही विदेशी ओर अत्याचारी ध्र। 

भूषण की कविता को दूसरी विराषता उसको एतिहासिक्रता ह्‌ । 
यथपि उनका प्रं रवंघ-कान्य नहीं है, ययमि उसमें निथि श्रोर सेवन 
के ्रनुमार घटना का कम नहीं है, तथापि उसमं शिवाजी-संवंधी 
प्रायः सव मुख्य राजनीतिक घटनामा का--उनको मुख्य मुख्य 
विजयो का उल्नेख दै । एतिहासिक घटना्रं के साथ उनकी सत्य- 
प्रियता बहुत प्रशंसनीय है । किसी भी घटना में मूषण ने तोड़ 
मरोड नहीं की तथा च्रपनी रोर से छुद्र जोड़ा नहीं । दान च्रौर 
श्रातंक के वोन को द्योडकर कीं ्रतिशयोक्ति या अत्युक्ति से काम 
नहीं लिया । अत्युक्ति श्रौर अतिशयोक्ति ्रलंकारो के उदादरणां 
मे तो यह ्ावश्यक ही था । श्री जदुनाथ सर्कार, सवेश्री करिनकेड 
पारसनीस तथा तेखुस्कर च्रादि आधुनिक मराठा पेनिहासिकों के 
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पुस्तकों से एेसा प्रतीत होता है कि कई स्थानों पर उन विद्वानों 
ने भूषण के पदों का ्रनुबाद्‌ करके ही रख दिया है %। इन ठेति- 
ह्ासिकं ने शिवाजी के दान रौर च्रातंकके जो विवरण दिए है 
उन्दे देखकर भूषण के वणन को अत्युक्ति-पूौ नदीं कहा जा 
सकता । भूषण की कविता में से एेतिहासिक्र घटनां के उल्वेख- 
युक्त पथयो को छयाँटकर यदि तिथि-करम से रख दिया जाय तो शिवाजी 
को खासी अच्छी जीवनी तेयार हो सकती है । भूषण के पहले 
किसी कवि ने एेतिहासिकता का ठेसा पालन नदीं किया । 

भूषणा कौ कविता की तीसरी विशेषता है, उसकी मौलिकता 
त्रौर उसका सरल भाव-व्यं जना से युक्त होना । यद्यपि काल-दोष से 
भूषण को रीतिवद्ध्‌ प्॑थ-रचना करनी पड़ी, परन्तु उस रीतिबद्ध प्र॑थ- 
रचना में भो भूषण ने अपनी मोलिकता श्रौर सरल भाव-व्यंजना का 
परित्याग नहीं किया । मौलिकता के कारण ही उन्होंने तत्कालीन 
श्ंगार-प्रणाली को छोड़कर नये रस श्रौर नई प्रणाली को ऋप्‌- 
नाया । मौलिकता के कारणा ही उनके वर्यै-विषय त्रौर वणन-रोली, 
उनकी अलंकार-योजना तथा उक्ी भाषा सत्र में अनूटापन है । 

भूषण के वण्यै-विषय वही पिष्टपेषित विषय नायिका के नख- 
शिख आदि नहीं थे, अपितु उनके वण्यं विषय थे, शिवाजी के युद्ध, 
शिवाजी का यश, शिवाजी का दान तथा शिवाजी का श्रातंक। 
उनकी सारी कविता मे ये ही चार विषय पाये जाते है । युद्ध-बणन 
मे कुद्ध स्थानों पर भूषण ने वीरगाथा-काल के कवियों की तरह 


® देखिए, हिन्दी भवन, राहौर द्वारा प्रकाशित भूषण-प्रथावली की 
श्रीदेव चन्द्र नाग द्रारा लिखी भूमिका । 
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अमृतध्वनि छेद तथा अपश शब्दों को बहुलता रक्खी है, पर 
साधारणतया उन्दने मनहरण कवित्त शमादि छन्दो का बड़ी सक- 
लता से प्रयोग क्रिया दहै । 
दिज्ली-दल दरे सलहेरि के समर सिवा, 
भूषण तमरासे आय दैव दमकत हे । 
किलकति कालिका कठेजे को कलल करि, 
करिके अलल भूत भैरो तमकत द ॥ 
कद खुड-मुंड करं कुंड भरे स्रोनित के, 
कर्व वबखतर करी-मुंड मकल ह । , 
खुरे खग्ग कंध धरि ताल गति ब्रंध पर, 
धाय धाय धरनि कंध धमकत दहं।॥ 
नायक कं यश-णेन के उदेश्य से ही भूषणा ने प्रंथ-रचना प्रारंभ 
की थी । सोभाग्य से महाकवि भूषणा को शिवाजी जैसा नायक नथा 
प्रतापी सुगल-सम्राट्‌ श्रोरंगजेव जसा प्रतिनायक भी मिल गया था । 
भूषणा यह भी समते थे करि यदि नायक का प्रतिपत्ती महान हो, अमित 
पराक्रमी हो तो उसक्रो विजय करं नयक भी अमित यश का भागी 
, हो सकता है । श्रतः उन्न ओरंगजेव के पराक्रम श्रौर प्रताप के 
वयोन में कभी कमी नदीं की । वे प्रायः पदली पंकितिर्यो ने श्रौरंग- 
जेव के पराक्रम का वोन कर श्रंतिम पंक्तियों मे उस पर विज्य 
करने बाले अपने नायक शिवाजी का उत्कषै दिखाते हं । भूषणा 
जदा शिवाजी को सरजा' की उपाधि से भूषित करते है, वदाँ श्रौरंग- 
जेब को “मव्गलं गजरोज्ञ' क नाम से पुकारते है । जहां “म्लेच्छन 
को मारियिको तेरो अवतार है' कह कर शिवाजी की प्रशंसा 
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करते है बह वे अोरंगज्नेव को ““कुम्भकणं असुर ओतारी'” कहते 
हे । श्नोरंग्तेब के अतिरिस्त शिवाजी को अकेले ही श्न्य ्रनेक 
मुसलमान बादशाहों श्रोर उनकी छत्र-्लाया मे बसने वाले राजपूतों 
तथा पश्चिमी तट पर बसी हई अन्य विदेशी जातियों से लड़ना 
पड़ता था, उन सबका परिगणन कर अंतिम पंक्ति मे “फिर एक 
ओर सिवराज चप एक ओर सारी खलक”” कह कर भूषण ने 
शिवाजी के अनंत साहस का सुंदर चित्र खींचा है । 

शिवाजो के दान का वणेन भी भूषण ने अनूठा किया है श्रौर 
शिवाजी के आतंक का वौन तो बहुत ओजस्वी, प्रभावोत्पादक 
श्रौर सजीव है। स्सा आक्रमण कर॒ श्रपने आतंक से ही शतुचरों 
को िकन्तैन्य-विमूढ्‌ कर देना ही शिवाजी की युद्धनीति थी, अतः 
शिवाजी के श्रातंक का बोन भूषण ने केवल वाणी-विलास के 
लिए, अथवा अ्रथैप्रासि के लिए नहीं किया, अपितु नायक्र को नीति 
को सफल करने के लिए, शिवाजी की धाक चारों रोर फेलाने के 
लिए, फलतः बिपक्लियों को विचलित करने के लिए करिया है । भूषण 
इसमें इतने सफल हए हैँ कि कई समालोचकों का मत हो गया है 
कि भूषया वीररस से श्रधिक्र भयानक रस मं विशेषता रखते थ ।, 

नीचे दिया गया पद शिवाजी के अ्रातंक श्रौर भूषणा की वणेन- 
सोली को अच्छा. व्यक्तं करता है । 

चकित चकन्ता चकि चकि उडे बार-बार, 

दिक्ञी दहस्रति चिते चाह करषति है । 
बिलख बदन विलखात बिज्पुरपतिः 
फिरति फिरंगिनि की नासी फकरकति है ॥ 
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थर-थर कपत कुतुबशाह गोलकडा, 
हहरि हवस भूप भीर भमरकते है। 
राजा सिवराज कं नगारन की धाक सुनि, 
केते पातसाहन की छाती दरकति हे॥ 
उनको अलंकार-याजना मंभी यदी विशेषता है करि उसमे 
नायक-नायिका के नख-शिष कर सोदयं को व्यक्त करने बाली 
अलंकृत उक्रितियां का पिष्र-पषण्‌ नहीं, न कवल शब्दां का इद्रनाल 
है, अपितु सीप्रे सर्त शब्दां मं शुष्क एतिहासिक श्यां को अलं- 
कारों द्वारा पाटक्र कं मनमें अंकित करने का सफल प्रयत्न हे । 
त्रौरंगजेव ने श्रोर सव िदू-राजाच्नां का वश में कर लिया 
था, पर केवल शिवाजी ही ठेसे थ, जिनसे वह कर न वरस्ूल कर 
सका । इस एेनिहासिक तथ्य को कविने श्रमरश्मार चंपाके क 
तच्छे उपमा-मिधित रूपक द्रारा प्रकट किया है । 
कूरम कमल कमधुज है कदम पूल, 
गौर हे गुलाब राना केतकी विराज हे। 
पांडर पवार जृद्ी सोहत हे चंदावत, 
सरस बदला सो चमेली साज बाज है॥ 
“भूषन भनत मुचुकुद बडगृजर है, 
बरध्रेले बसंत सब कुसुम-समाज है । 
लेड रख पतेन को वेठ न सकत अदे, 
अलि नवरंगञेव चंपा सिवरोज है॥। 
श्रमर सभो पूर्ष्पोका रसलेताहै, पर अपा पर उसकी वीत्र 
गंध के कारणा नहीं बेठ सकता ।-इल.कविता मे %्ोरंम॑जेव को श्रर्र 
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श्रोर शिवाजी का--जिसका श्रोरं जेव कमी रस न ले सक्ा- चंपा 
बनान। कंसा उपयुक्त है । जयपुर महाराज को कमल श्रौर राणा 
कों केतकी बनाना भी कम संगत नहीं । भारत के राजपूत राजा्रों 
मे से सव से अधिक रस या सहायता मुगल-सम्रार्‌ को जयपुर- 
नरेश रूपी कमल से ही भिली थी । एेसे ही राणा-रूपी कंटकयुक्त 
केतकी के रस लेने मे श्रोरंगज्ञेव-रूपी भ्रमर को पर्याप्त कष्ट उठाना 
पडा था। 

शिवाजी कां रात-दिन बीजापुर के सुलतान एेदिलशादह, गोल- 
कुडा के सुलतान कुतुबशादह तथा सुगल-सम्राट्‌ अरौरंगज्ेव से लोहा 
लेना पडता था । इनमें से पहले दो तो विवश होकर शिव्राजी को 
कर देने लग गये थे, तीसरे को भी शिवाजी ने खूच नीचा दिखाया 
था । इस एतिहासिक तथ्य की पोराणिक कथा से समता प्रकट 
कर कविने व्यतिरेक का क्या ही चच्छा उदाहरण दिया है-- 

एदि कुतुबशाह ओरंग के मारिबे को 
भूषन मनत को है सरजा खुमान सो । 
तीनपुर चिपुर को मारे सिव तीन बान, 
तीन पातसादी हनीं पक किरवान सो । 

सूरत जैसे प्रसिद्ध भ्यापारिक शष्टर को लूटकर च्रौर जलाकर 
शिवाजी ने युगल सल्तनत को खूब नीचा दिखाया था । सूरत के 
लटन श्रौर लाये जाने का दाल सुन कर श्रौरंगजेब क्रोध से जल 
भुन गया था । यदं कवि ने केसा श्रसंगति श्रलंकार का चमत्कार 


दिखाया है । 
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सूरत जरां कियो दाह पातसाह उर, 
स्याहो जाय सव पातसाह मुख लकी । 

इस तरह हम देखते हैः कि भूषा की अलंकार-योजना में पिष्ट- 
पेषण नहीं, क्रिष्ट कल्पना नहीं, पर है सरलता तथा मोलिकता । 

वण्येविषय श्रोर च्रलंकार-योजना के अतिरिक्त भूषण कौ भाषा 
मे मी मोलिकता है । वीर-गाथा काल से कान्य-भाषा---पिंगल-- 
का श्माधार व्रज-माषा ही थी । उसमें वीररसोपयोगी वणन के लिए 
अपश्च श-मिधरित राजस्थानी का पर्याप प्रयोग क्रिया जाता था, पर 
उसके पीले कृष्णभक्त तथा रीतिकाल के कवियों के समय त्रन- 
भाषा पर्याप्त मघुर श्रौर शुद्ध होगई । श्र गारी बणीनों के लिए 
त्रजभाषा को भी अधिक सरस बनाने का प्रयत्न क्रिया गया, 
उसकी ककंशता को सम्रयास दूर श्रिया गया, उसके स्थान पर 
कोमलकांत-पदावली प्रयुक्तं होने लगी, जो कर वीररस के लिप 
सवेथा च्रनुपयुक्त थी । इस कारण भूषण को अपनी भाषा अपने 
श्राप तयार करनी पडी । सुदूर महाराष्ट्र देश मे श्रपनी कविता 
का प्रचार करने के लिए दही उन्हें अपनी कविता की भाषा को 
खिचड़ी बनाना पड़ा । पर उस खिचड़ी मे भी श्रोजञ की कमी नहीं 
ह । उनकी भाषा का सोदर्यं तो केवल इसी में है कि उसे पकर 
या सुनकर पाठकों ओर श्रोवाच्मों के हृद्य में वीरो का आतंक 
युद्ध का लोमहषेणा श्य, रगचंडी-चृत्य इत्यादि चित्र खिच जात 
दे । रस के अनुक्रूल शब्दों मे मेरी-रव कर विकट ध्वनि लक्षित 
दोती है । प्रभावोत्पाक्न के लिए जिस पकार की भाषा समीष्चवीन है 
वसी भाषा का भूषणा ने प्रयोग क्रया श्रौर पेमा करने मे न्दने 


ॐ 


प्रबन्ध-प्र भाकर १८२ ` 


शुद्ध संस्कृत शब्दों के साथ शुद्ध विदेशी शब्दों को मिलने में 
भी संकोच नहीं किया । “ता दिन अखिल खलम खल खलक 
भ तथा “जिनके गरज सुने दिग्गज बेआवब होत मद ही के 
आच्र गरकाब होत गिरि है" श्रादि पदयांशो में संस्कृत, देशज 
नथा विदेशी शब्दों का जोड़ देखने लायक है । इसी अनुभरास- 
योजना के लिए भूषण ने “शिवाजी गाजीः का भी प्रयोग किया 
है, यद्यपि गाजी शब्द साधारणतया काफिरों पर विजय प्राप्त 
करने वालो के लिए ही प्रयुक्त होता है । 

उपरिलिखित तीनों विशेषताश्रो--जातीयता की भावना, एेति- 
हासिकता श्रौर मौलिकता तथा सरलभाव व्यं जना के श्रतिरिक्त 
महाकवि भूषणा मे एक चौर विरोषता ह । वह यह कि धन के लोभ 
से भूषण ने श्रपनी कविता को, अपनी प्रतिभा को दूषित नहीं 
किया । प्राचीनकाल से श्ननेक हिन्दी कवि श्रौर रीतिकालमेंतो 
प्रायः सभी प्रमुख कवि न्रपने विलासी च्ाञ्रयदातान्नों की मनस्तृपि 
के लिए कलुषित प्रेम की शत सहस्र उद्भावनारपँ करके देवी भारती 
का मंडार भरने के स्थान पर उसे कलंकित कर रहे थे । इसी को 
देखक्रर गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक वषे पहले कहा था-- 
“कन्हं भ्राङूत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागि पद्िताना 

इसी बात को अनेक व्षौ के बाद भूषण ने दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार दुहराया- 

बरह्म के जआनत तें निकसे तं अत्यन्त पुनीत तिह पुर मानी । 
राम युधिषिर के बरने बलमीकिंड्‌ भ्यास के अंग खुद्ानी ॥ 
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भूषन यो कलि के कतिराजन राज्ञन के गुन गाय नसानी । 
पुन्य-चरिचर सिवा सरजे खर न्हाय पविश्च भर पुनि बानी ॥ 
इस प्रकार भूषय ने श्रपने समकालीन कवियों के तमान देवी 
भारती का तिरस्कार नहीं किया, श्रपितु शिवाजी चनौर छत्रसाल 
जैसे राष्ट्रनायर्को के यश को गाकर उसे पुनः पवित्र कर दिया । 
इसी कारण तो स्वयं वीर-केसरी छत्रसाल ने उनकी पालकी का 
डंडा श्रपने कंधे पर रख लिया था; इसी कारण तो हिन्दी-साहित्य 
मे भूषणा का नाम सदा के लिए श्रजर रमर ह । 


२६. हिंदी भाषा श्रोर साहित्य पर विदेशी भरभाव 


जब दो जातियाँ परस्पर संपकं में ्राती हैँ तब दोनों की भाषा, 
भावों, विचारों तथा रीति-नीति का विनिमय एेसी विलत्तण रीति 
से होने लगता है कि उन जातियों की भाषा, सभ्यता तथा संस्कृति 
भें बडे बड़े परिवतेन हो जाते हे । कभी कभी तो विन्नयी जातियां 
शक्तिमती होती हुई भौ श्रपनी अल्पसंख्या श्रथवा बबेरता के 
कारणा विजित जातियों की बहुसंख्या में विलीन हो जाती है, रोर 
श्रपना संपूण अस्तित्व खोकर विजित जाति की सभ्यता श्रादि 
ग्रहण कर लेती है । भारत पर आक्रमया करने बाली हू, कुशन 
श्रौर युची श्रादि नेक जातियों की एेसी ही श्रवस्था हुई थी पर 
साधारणतया विजयी जातियों को विजित जातियों के ऊपर 
पनी सभ्यता लादने में अधिक सफलता मिलती है । जिसके हाथ 
मे सन्ता है, जिसके पास धन-बल है, बही गुण-संपन्न समभा 
जाता है । विजेता प्रायः श्रपनी विजय को स्थायी बनाने के लिए 
भी विजित जातियों की संस्कृति शओमौर भाषा की हत्या किया करते 
है, तथा बिजित जाति फे कई लोग विजेतारो के छृपा-पात्र होने के 
क्िए इर एक घस्तु मे उनका अनुकरण करना प्रारंभ करते हे । 
तएव विजित जातियों की भाषा श्रौर संस्कृति पर विजेताश्चो की 
माषा शौर संस्छति का पर्याप्त प्रभाव पडता है । 
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हिन्दी भाषा की उत्पत्ति जत्र से हुई तव से दो प्रकार को विदेशी 
जातियाँ भारत मे ्राई- ( ६) उत्तर पश्चिम से आने वाली मुसल- 
मान जातियाँ (२ ) समुद्रमाग से त्रान वाली यूरोपीय जातिर्यो । 
श्रतएव हिन्दी पर विदेशी भाषाच्मों का जो प्रभाव पड़ा उसेदो 
श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है-मुसल मानी प्रभाव, तथा 
यूरोपीय प्रभाव । मुसलमान तथा अरंगरेज दोनों के शासषहोने के 
कारणा प्रायः एक ही ढ'ग का शब्द-समूह्‌ इनको भाषाच्मो से हिन्दी 
मे आया है । वह शब्द-समूह्‌ या तो विदेशी संस्थाश्रोः जेसे कच- 
हरी, फौज, स्कूल, धर्मे रादि से संबंध रखता है च्थवा विदेशौ 
प्रभाव के कारण आई हुई नई वस्तुत्रों के नामे, जेसे नये पह- 
नावे, खाने, यंत्र तथा खेल चादि के नाम । 
ईसा को आठवीं शताब्दी से भारत पर पश्चिमी द्वार से मुसल- 
मानो के श्माक्रमण प्रारम्भ हो गयेथे। रोर 
ददी माषा १००० ई> के लगभग जव चअरपश्चश भाषासे 
पर मुखलमानी जुदा होकर हिन्दी अपनी अलग सत्ता बनाने 
प्रभाव लगी थी, उस समय पंजाब के बहुत से भाग पर 
फारसी बोलने वाले तुर्क ने अपना कञ्ञा कर 
लिया था। तभी से मुसलमानों का संपकं प्रारंभ हृ्ा रौर हम 
देखते है कि थोडे ही काल में अनेक विदेशी शब्द हिन्दी मं प्रयुक्त 
होने लगे । यहाँ तक कि हिन्दी के सवे प्रथम महाकान्य कटाने 
वाले परथ्वीराजरासोः मे अनेक विदेशी शब्द मिलते हँ । ३० ११६३ 
से भारत का शासन-सूत्र मुसलमानों के दाय मे चला जाताहै, रोर 
सके बाद लगभग ६०० वर्षो तक हिन्दी-भाषा-भाषी जनता पर 
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विशेषतया उस प्रान्त पर जो हिन्दी का उत्पत्ति-स्थान कहा जा 
सकता है, मुसलमानों के भिन्न भिन्न राजवंशों का राज्य रहा। 
अतः इस समय समड़ो देशी शब्द गाँवों को बोली तक में घुस 
श्राये । इन मुललमान शासश के राज्य की सीमा ज्यो-ज्यों 
बटती जातीथी, त्योत्यों हिन्दी का भ्रचारभी बहता जाता था, 
पर उस हिन्दी में मिदेशी शन्न का पर्याप्त समावेश होता गया । 
इसके अतिरिक्त खुसरोक््दीर, रहीम श्रादि अनेक मुसलमानों 
ने हिन्दी में कविता की |, उनको कविता में स्वभावतः कुव भिदेशी 
राब्द श्रा जाते थे। कबीर ने जहां “है कोई दिल दरवेश तेरा?” 
रादि सफ सिद्धान्तो से मिभित गीत लिखे है, वहां दिस 
(लालसा), नप्रस ( प 9, अजाब सवाब ( पाप-पुणय ) 
तथा महव ( प्रेम पाङ्जै) जेसे कठिन विदेशी शब्दो का भी प्रयोग 
कियाहै। पेसेही ताज का निम्नलिखित पद्य इस बात 
को श्रौर भी स्पष्ट करता केकि हिन्दी कविता मे विदेशी शब्दों 
की किननी भचुरता हो गई थी ~. 
“सुनौ दिलजानी मेरे कीं | 
द्स्त ही र्षिकानी बदनामी भी सहुगी ै। 
देव-पूजा ठानी मँ नमाज ह भुलामी तजे 
कलमा कुरान सारे गुनन गर्हगी जेँ। 
स्यामला सलोना सिरताज्ञ सिर कुल्छे दिये 
तेरे नेह काग मेँ निदाघ हो दहूगी मै । 
नन्द्‌ के छुमार करवबान तांड़ी सूरत वै 
ताड नाल व्यार दिन्दुघानी हो रहगी मै । 
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ये विदेशी शब्द केवल मुसलमान कवियों की कविता मे ही नडं 
पाये जाते च्रपितु श्चुति-सम्मत हरिभक्ति-पथ के प्रदशेक रामधन 
तुलसी जेसे महाकवि की विशुद्ध हिन्दी कौ कविता भी इन विदेशो 
शब्दो के प्रभाव से मुक्त नदीं रह सङ्क । 'उमरद्राजी' “गरीब- 
निवाज "गनी गरीब! अदि अनेक शब्द उसमें पाये जाते है । "संतन 
कहा सीकरी सो कामः कह्‌ कर मुसलमान बादशाहो के निमंत्रण को 
अस्वीकार करने वाले अष्टञ्राप के कवियों मे प्रमु सूरदास को 
कविता मे भी 'मसाहतः भनुहकम' “ज्ियान' आदि विदेशी शब्द्‌ 
दृष्टिगोचर होते हे । उसके बाद रीतिकाल के विलासी कतियो ने 
तो राजानो की विलास-सामग्री का वणन करने के लिए अनेक 
विदेशी शब्द श्रपनाये । कविवर पद्याकर की निम्नलिखित पंक्तियों 
पर गौर कीजिएः-- 

गुलगुली गिल गल्ीचा हैँ गुनी जन है, 

चांदनी है चिक है चिरागनकी मालादहेै। 
करै पद्यमाकरर त्यों गजक गिज! है सजी 
सेज है खराहयी है, सुरा है श्रौर प्याला है । 

बक्रौल स्वर्गीय पं० पद्यसिहनी शर्मा के (भाषा के परखेयाः 
बिहारी की कविता मे शबीह, चश्मा, गरूर, फानूस, पायंदाज, 
श्रादि विदेशी शब्दों की भरमार दिखाई जा सकती है । हिन्दु 
के प्रतिनिधि कवि भूषणा के भीम-गजेन में तो तसबीह, नकीब 
कोल, जसन, तुजुक, खबीस, जरबाफ, खलक, कलक, द्राज, गनीम, 
श्नौसान रादि ्रनेक विदेशी शब्द रसानुक्रूल एेसे फिट बैठ गये 
हं कि उनको जुदा ही नहीं किया जा सकता । रोर तो श्रोर हिन्दी 
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को हिन्दी नाम ्रौर हमारी मात्रभूमि को हिन्दुस्तान नाम भी 
तो विदेशी भाषा से ही प्राप्त हए । आधुनिक काल में हिन्दी-गदय 
मे इन विदेशी शब्दों की इतनी प्रचुरता होगई है कि श्राज इन 
विदेशी शब्दों से मिधरित भाषा को कई स्न हिन्दी कहने से 
कतराते हे, वे उते “उदः नाम देकर हिन्दी से जुदाहीकरदेते है । 
सुसलमानीक्राल में जो विदेशी शब्द हिन्दी में माये वे फारसी, 
श्ररबी, तुको तथा पश्तो से श्नाये कहे जा सकते है । हिन्दी में प्रच- 
लित इन विदेशी शजो में सबसे श्रधिक संख्या फारसी शब्दों की 
है, क्योकि समस्त मुसलमान शासको ने चाषे वे किसी भी नस्ल 
केक्योंनहोंफारसीकोही दरबारी तथा साहित्यिक भाषा की 
तरह अपना रक्खा था । अरबी तथा तुकीं त्रारि के जो शब्द्‌ हिन्दी 
मे मिलते हैँ वे फारसी से होकर ही हिन्दी मे राये हे । 
यूरोपीय जातिं १५०० ई › के लगभग से भारत में च्नानी 
प्रारंभ होगई थीं, पर १८०० ई० तक उनका 
यूरोपीय भाषाओं कये क्ेत्र समुद्र-तटवतीं प्रदेश मे ही रहा,हिन्दी- 
का भाषा-भाषी प्रदेश से उनका विरोष संपकं नदीं 
हिन्दी पर प्रभाव हृत्या, श्रतएव प्राचीन हिन्दी पद्मे युरोपीय 
शब्द्‌ शायद्‌ द्वढने पर भी न मिलें । परन्तु 
१८०० दै के लगभग भारत का भाग्य पलटने लगा । भारत 
का शासन-सूत्र ६०० षर्षौ से भारत पर शासन करने वाली 
सुसलमान जातियों के हाथ से निकलने लगा, उसके स्थान पर भारत 
का मानचित्र लाल रंग से रगा जाने लगा, श्रौर कुह्न दिन बाद्‌ से 
अंगरेज्ी राज-भाषा ही नहीं हई पितु हमारी शि्ञा-दीच्चा की 
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भी भाषा होगई । कई स्थानों पर द्योरे द्योटे अबोध वचो की शिन्ता 
का प्रारंभ तक ्रगरेज्ी मे होने लगा । अ्रगरेजञी पट्ा-लिखा व्यक्ति 
ही शिक्षित समभा जाने लगा चौर जो जितनी अच्छी अंगरेनौ 
बोले वह उतना ही अयिक्र शिति समा जाने लगा । फलतः गत 
सवा सौ वर्षी मे हिन्दी के शब्द समूह पर अंगरेजी माषा का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा । पदे-लिखो कौ भाषा पर तो कहा ही क्या जाय, वह 
तो श्राधी तीतर आधी बटेर हो गई है। कितने दी चअंगरेजी-पद 
व्यक्ति तो इस प्रकार की भाषा बोलते हुए मिलते हैमे इस प्वायंट 
(2५०४) पर यील्ड (*1€10) नदीं कर सक्ता, मेरा तो कन्विक्शन 
(601४1611011) है कि मेरी स्टेटमेट (६३१८1८1 11) -य(प पा) 
पर वेरुड (३५९५) है; पर अनपढ़ लोगों च्रार सुदूर देदात की भाषा 
मे भी अनेक चअरंगरेज्नी शब्द आज घर कर चुके ह । वे हमारी भाषाक 
ही भंग बन गये है । अस्पताल, अफसर, अप्रेल, अगस्त, आफिस, 
श्राडेर, ईच्च, इनकमटेकस, एजेट, इन्स्पेकटर, कलकटर, कमिश्नर, 
कंपनी, कमेटी, कापी, कामेत, कालिज, कोलतार, कोइला, कोट, 
कौसिल, गजट, गाड, गिलास, चाक, चेश्मरमेन, जज, ज॑पर, 
जेल, दरक, दिक्रिट, टेलीफोन, डवल, डिस्द्रिक्टवोडं, डिल, थड, 
थर्मामीटर, दजन, दराज, नकटाई, नंबर, निकर, नोटिस, पेसंजर, 
पल्टन, प्लस्तर, पुलटिस, पुलिस, प्र स, प्लेटफामे, पसा, प्रेसीडटः, 
फर्मा, फस्टै, फिटन, फरलंग, फारम, फीस, फुटवाल, फोढो, वेक, 
वनियाइन, बुखश, बूट, बैरंग, बोडिग, मशीन, मेजिस्दरेट, मास्टर, 
मैनेजर, मेंबर, मानीटर, मिनट, मिल, रजिस्टर, रेल, लप, 
लादरसैस, लेक््वर, वारंट, . वालंटियर, बोट, वायसराय, समन, 
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संतरी, सरकस, सर्दि.फेकेठ, सूटकेस, सैशन, सै एड, सोडावाटर, 
सीमेट, हारमोनियम, होटल, होल्डर आदि अनेक अंगरेजी शब्द 
पेसे है, जो आपको शदर श्रौर गाँव सब जगह एक से सुनाई 
देगे । अंगरेज्ी के इलावा पु्तगाली तथा कांसी मषा से कप्तान, 
कमीज्ञ, गोभी, गोदाम, तौल्िया, बिसङुट, बोतल, कातूस, कूपन 
च्रादि अनेक शब्द हिन्दी में श्रागये हैं । 
य्ह तक्र तो हन्या दिन्दी भाषा पर विदेशी प्रभाव, अथवा 
टिःदौ भारे विदेशी शब्दों के प्रवेश का वणन । अव हमें यह्‌ 
देखना है क हिन्दी सादित्य पर दिदेश प्रभाव काँ तक अर क्या 
पड़ा । इस प्रश्न के उत्तर में हमें यही कहना पड़ता है क हिन्दी 
साहित्य पर मुसलमानी काल में विदेशी प्रभाव "नः के बरावर रहा । 
कारण यह्‌ #ि भारतवषे पर भुसलमानों की विजय के अनंतर जब 
दिन ओर मुसलमान सभयता्नों का संयोग हुश्रा तव दिन्दू अपनी 
प्राचीन तथा उच्च सभ्यताके कारण दृद बने रदे ओर मुसल- 
मानों के नवीन धार्भिक उत्साह तथा विजयगर्व ने उन्द न्दु 
मं मिल जाने से रोक रक्खा । अतः इस ततत्र मे दोनों जातियों का 
आदान-प्रदान बहुत कम हृच्रा । तब भौ संतकवियों की निर्गुणा 
` उपासना में भारतीय शद्वेतवाद का श्माधार होते हुए भी मुसलमानी 
एकेश्वरवाद्‌ या खुदावाद्‌ की द्याया श्रवश्य दिखाई देती है । 
इसी प्रकार प्र ममागीं सुफी कवियों का भावनाजन्य रहस्यवाद 
सूफोमत की उपज कदा जा सक्ता है । खड़ी बोलो के प्रारंभकाल 
मे फारसी छन्द -शास्त्र पर श्वलंबित उदू बहो का भी अनुकरण 
किया गया था । पं० च्रयोध्यासिंह उपाध्याय को बोलव्वाल' में 
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इसके च्छे उद्‌ाहर 7 मिलते दहै । वत्तेमान हिन्दी कविता के 
दुःखबाद्‌ के संबंध में विदेशी प्रभाव “नः के बराबर रहा । यद्‌ 
श्रवश्य मानना पड़ेगा ॐ उसमे उदू कवियों के रोने पीटने खा 
त्तीण॒ प्रभाव परिलक्तित है, तथा आधुनिक काल की हिन्दी कविता 
मे (हालाबादः भी उमर खेयाम की रुवाइयात से प्रभावित है, पर ये 
सज प्रभाव हिन्दी सादित्य पर चप्रत्यक्त विदेशी प्रभाव कहै जा 
सक्ते है । मुसलमानी शासन की अपेत्ता अत्रेजी शासनकाल 
मे मानसिक विकास का अच्छा च्रवस्तर मिला, अतएव अरंगरेजी 
साहित्य का हिन्दी साहित्य पर श्रत्यधिक क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ा 
है । जिस प्रकार गत डट्‌ सौ वर्षो मे भारतीय मनोवृत्ति, भार- 
तीय रृष्टिकोण॒, भारतीय रहन-सहन, भारतीय विचार -धारा मे 
क्रान्तिहो ग्ड, उसी प्रकार समस्त भारतीय सादित्य म भी 
क्रान्ति हो गई दे/ फलतः हिन्दी सादित्य भी उस क्रान्ति से 
अद्यूता नहीं बचा । गद्य, ्रा्यायिका, उपन्यास, नाटक; 
समालोचना, निबंध, पत्रलेखन, विज्ञान, इतिहास, अथेशास्त्र 
श्रौर पद्य, सव में हिन्दी साहित्य का रूप ही बदल गया दै। 
भारत मे अत्रे के राज्य-स्थापन के साथ भारत म पाश्चात्य 
सांसारिकता के भाव घर करने लगे । फरतः हिन्दी मे सदियों से 
व्ली आती प्यात्मक प्रवृत्ति का स्थान गद्यात्मक प्रवृत्तिने ले 
लिया | जहाँ १६बीं शताब्दी से पहले हिन्दी साहित्य मे गद्य का 
कोई विरोष स्थान नहीं था, गद्य की एक रोली तक निशित न थी, 
वर्ह एक ही शताब्दी मे हिन्दी गद्य का रूप पर्याप्त परिष्टछरत हो 
गया, रोली के परिमाजैन के अतिरिक्त भाव-प्रदशन की अनेक प्रौढ 
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शोलियो ना तरितरस भी हुश्रा नौर हिन्दी गये प्रकट कयि जाने 
वाले भावों तथा विचारों में भो परिवर्तन श्रा । देशभक्ति 
राप्टीयता, समाज-सुधार श्चादि विषयों पर हिन्दी गद्य में श्रधिक 
साित्य लखा जाने लगा । हिन्दी में पाश्चात्य विज्ञान, समाज 
शास्त्र, न्रथशास्र राजनीति श्रादि विषयों की भूख बही । श्रंगरेन्ी 
उ्र शिक्ता-ग्राप्न व्यक्तियों मं से ऊद व्यक्तियों ने नये विषयों पर 
कजम भी उठाई । इन नये भावों तथा नवे मिषर्थो को भ्रकट करने 
के लिए भाषा में नये शब्दां तथा नये सुहावरो का प्रचलन हृश्चा । 
इस तरह हिन्दी गय पर पर्याप्न विदेशी प्रभाव पड़ा । 

कहानी जिसे आजकल गल्प कनाम पुकारा जाता है, तथा 
आजकल के उपन्यास तथा एकांकी नाटक तो विदेशी प्रभाव की 
ही उपज हें । विदेशी प्रभाव के कारणा उनमें घटनाश्नों कौ श्रस्वा- 
भाविक्रता का श्रभाव होने लगा, तथा चरित्रचित्रणा की स्वाभाविकता 
ओर मनोवेज्ञानिक प्रकृति पर अयिक ध्यान दिया जाने लगा ; 
यश्रपि किन्दीं श्रंशों में हिन्दी इनके लिए बंगला की ऋणी कदी 
जाती है, पर बंगाल में भी ये विदेश से श्राये है, वँ इनका प्रचार 
पहले होने का केवल मात्र कारय यह है कि बंगाल में अमेजों का 
शासन सबसे पहले स्थापित हुश्मा श्रौर बंगाली लोग ही पहले उनके 
संपकं में श्राये । 

नाटकं की दृष्टि से प्राचीन भारतीय सादित्य बहुत उन्नत था, 
परन्तु हिन्दी मे नाटक-रचना का प्रायः श्रभाव था। विदेशी प्रभाव 
, के कारणा नाटकं का पुनजेनम नवीन शेली पर हृश्मा, इस परिवतसतैन 
मे बगल! भाषा ने^माध्यम का काम क्रिया । श्राधुनिक हिन्दी नाटकों 
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मे पद्यां की कमी होना, सूत्रधार रादि का अभाव दोना, लेवे-लंव 
रंगमंच के संकेत लिखा जाना तथा चरित्र-चिच्रया पर अत्यधिक 
बल दिया जाना पाश्चात्य प्रभाव केही कारण है । इन सवके 
अतिरिक्त सबसे बड़ा परिवत्तन "मधुरेण समापयेतः के सिद्धान्त 
का परित्याग कर नाटक या कहानी का दुःखान्त होना है । आज 
कल तो दुःखान्त नाटक ही अधिक पसंद्‌ कियिजारहेहै। कमस 
कम नाटक का अंत सुखान्त दिखाने के लिए वास्तविक कहानी 
को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाता । 
अव प्रश्न यह है कि विदेश का इतना ऋर-भार हिन्दी के 
लिये कहं तक गोरव की वस्तु है । संसार मे परस्पर आदान-प्रदान 
सजीवता का चिह्न रै । जहाँ चआादान-प्रदान का अभाव है, वां 
जीवन का भो अभावदहै। ऋणी होना अर्थात्‌ दृससो से कुलं लेना 
लज्जा की वात नदीं, किन्तु विदेशी पूजीको वेसा का वेसा ही 
रखना निजींवता है । निर्जीवा ही नहीं वरन कृतघ्नता भी है । अव 
यह्‌ देखना चाहिए करं ग्रहण की हई चीज्ञ को पचाने तथा उसक्रो 
अपनी संस्कृति के अनुकूल बनाने की शक्ति हिन्दी महया नहीं? 
अंधानुकरण वास्तव मे निन्दनीय है । पश्चिम के वातावरण को 
चित्रित करने बाली कविता भी देशी वातावरण मं टोक नहीं बेट 
सकली; उसको देशी रूप देना पड़ेगा । मुदावसो का शठ्दालुवाद भी कीं 
कदीं हास्यास्पद्‌ हो जाता है; क्योकि पूर्वी ओर परिचिमी वातावरण 
मेमेदहै; ठंडे देशो में ठंड उद्रासीनता को योतक है च्नौर गर्मी 
परेम को । दिन्दी में द्याती ज़ुडाना प्रेम ओौर शान्ति का चिह्न दै । 
भरतवषे के मुहावरे हत्या पर निर्भर नदीं । “1९11118 {५0 [1743 
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5111 076 5071€ के स्थान में चाहे "एक ठेले मे दो पत्ती" कह ` 
लिया जाय किन्तु जितना ्रानन्द “एक पंथ दो काज मे मिलता है 
उतना उसमे नहीं । (57€31;11 {€ 16& के स्थान मे यदि "बर्फ 
तोडनाः कहा जाय तो अनभिज्ञता का परिचय देना होगा । इसके 
लिए "मोन भंग करना ही ठीक होगा । सन स्थानों में इतना मेद 
भी नहीं है। मानव प्रकृति मे बहुत कुच साम्य भी है। ङ 
भाव तो बिना अनुकरण के भी मिल जाते हैँ । महात्मा सूरदास 
ने ओअगरेजी के मुहावरे ((-7४77् 171 ॥1€ स्णातला7€55 को 
बिना जाने ही गोपियों के मुख से कानन को रोइबो' कहलाया है । 
हमें विदेशी प्रक्ृतियो से प्रभावित होते हए यह देखने की चआ्रावश्य- 
कता रहती है कि कौन सी प्रकृति हमारे अनुक्रूल षड्ती है ओर 
कौन सी प्रतिकूल । इसका विचार न करना ही अन्धानुकस्ण 
कहलाता ह । हमे इस वात का गव है कि दिन्दी-लेखकों ने अन्धा- 
लुकरण नहीं किया; उन्न विदेशी सामग्री को भली प्रकार पचाया 
है । किन्तु तो भी इस सम्ब॑ध मे सचेत रहने की श्रावश्यकता है । 


२७. हिन्दी ओओरोर पंजाब 


यह संसार परिवतेनशील है । श्नन्य सव वातों के साथ उसकी 
परिवतेनशीलता भाषा में भी प्रकट होती है । देश-मेद्‌, काल-मेद 
तथा अन्य सुगमता-सम्बन्धी प्राकृतिक नियमों के कारण उचारण 
मं मेद्‌ पड़ जाते हँ ओर जबये मेदद्टदहो जाते है तब एक नई 
भाषा या उपभाषा उपस्थित टो जाती है । देववाणी संस्कत, जिस 
की त्तीया परन्तु विमल-धारा अव भी सारे भारतवषे को पवित्र कर 
रही है, र्या की प्राचीन भाषा है । भिन्न-भिन प्रदेशो के उचारण 
सेद्‌ से जन समुदाय की शोरसेनी, मागधी, चअभरमागधी, पैशाची 
अदि कड प्राकृत भाषार्पे बन गई' श्रौर फिर उनसे अपथंश 
भाषा बनीं । भारतवषे में जितनी भी भाषार्पे बोली जाती 
दै, उनमें से दो-तिष्टाई से अधिक इन्दौ प्राकृतो श्नौर अपभ्रंशो 
द्राण संस्कृत से राई हे । स्थूल दृष्टि से इन भाषा्रों में बहुत मेद 
मालूम होता हे, किन्तु यदि हम क्रम से इन भाषाच्मों के इतिदास 
मं प्रवेश करते ह तो यह विभिन्नता क्रमशः कम होती जाती है, 
श्रोर अन्त में हम मूल-भाषा तक पर्हुच जते हैँ । इस दृष्टि से 
दिन्दी विशेष कर खड़ी बोल्ली पंजाब की भाषा से अधिक दूर नहीं 
रहतो । दोनों का संस्कृत कौ पैशाची प्राकृत से सम्बन्ध है ! पंजाबी 
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मे उसक्रा मूल रूप अधिक रा । इधर खड़ी बोली में शौरसेनी 
ग्राङ्कत का भी प्रभाव पड़ा । पंजाबी में "कमे" च्रौर “रभि' का प्राकृत 
से सम्बन्ध रखने वाला रूप “कम्म' रोर “अग्गः बना रहा, हिन्दी में 
कामश्रौर त्राग हो गया । खड़ी बोली मे जो घोड़ा अदि आका- 
रान्त संज्ञा शब्द हँ वे भो पंजाबी की मूलभाषा पैशाची प्राकृत से 
ही राये है । प्रादेशिक समीपता के कारणा ये दोनों भाषार्पै एक 
दूसरे के निकट आ जाती हे । मेरठ आदि पश्चिमी प्रदेशों में पंजाबी 
का प्रभाव है । मेरठ के गांवों मे जो लद्रा, जुत्ता आदि द्वित्त प्रयुक्त 
होते हैँ उनमें-- चाहे वे शब्द्‌ प्राकृत सेन बने हो पंजाबी की 
जननी पैशाची प्राकृत के उचारणों की फलक अ जाती है । इसी प्रकार 
पंजाव के पूवे भाग में हिन्दी का प्रभाव अधिक दिखाई देता है 
वास्तव में जितना देश पंजाब के नाम से प्रख्यात है, उस स्र 
मे पंजाबी नदीं बोली जाती । भाषा के हिसाब से पंजाब के तीन माग 
हं । एक पश्चिमी, जह लर्देदी बोली जाती है (लहेदे का चरथ गिरते 
हए, इवते हुए अर्थात्‌ परिचमी का है ), इसका प्राचीन नाम मुल- 
तानी है; दूसरा मध्य, जदं पर शुद्ध ्रादशे पंजाबी बोली जाती 
हे, इसको लाहोरी भी कहते है; श्नौर तीसरा पूर्वी, जिसमे रोहतक, 
करनाल, अंबाला, हिसार, (परियाला रौर जींद के ङु भराम भी ) 
आदि जिले आते हें, इस माषा को अंबालवी भी कहा गया है । 
इस प्रदेश में खड बोली श्रौर नाँगरू, ( जाटों की बोली लो 
दिन्दीकीदही एक बोली है) का अधिकार है। इस के अतिरिक्त 
खुखलमान लोग यदयपि पंजाबी दी बोलते है, वथापि . शषनी 
निजी (खलो-किताबत' (पत्र-न्यवदार) खड़ी बोली के फारसी-शर्ी = 
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मिश्रित रूप उदू मे करते हँ ओर इसी प्रकार हिन्दू लोगोकाभी 
पत्र-ज्यवहार हिन्दी याड मेही होता है। देवनागरी अक्षरो से 
दिन्द्र का विरोष संबंध है रौर श्रव वे लोग इसका व्यवहार दिर्नो 
दिन अधिक कररहेहे। इसप्रकार हिन्दी का पंजाब से पाथेक्य 
करने वाली रेखा ओर भी त्ती हो जाती है । केवल हिन्दी जानने 
ब्राललो को यहं बतचोत या व्यवहार मे कोई कठिनाई नहीं होती । 
सिकस्वां के धर्म-्न्थो में अधिकांश में पुरानी हिन्दी के शब्द है, 
पंजाबी का पुटमात्र है । सिका के रादि गुर नानकरदेव पर प्रत्येक 
हिन्दी भाषा-भाषो को गवै है । नवम गुर श्री तेगबहादुरजीने 
देदली-मेरठ की ही बोली को अपनाया था । अन्तिम गुरं ग्री 
गोकिन्दसिंह जी भी हिन्दी के कवियों मे ऊँचा स्थान पति है । 
उनके “विचित्र नाटकः !शाखरनाम माला" अदि ग्रन्थों में बड़ी सुन्दर 
त्रजभाषा का नमूना मिलता है । 

सिक्खों के साथ केवल लिपि का सवाल रह जाता है । उनकी 
वसामाला ( पैतीसी ) तो नागरी की ही वणैमाला है, आकारमाघ्र 
कामद्‌ है। अकार में कुद शअ्तरतो देवनागरी से मिलते है 
श्रोर कुलं उससे पूव की लिपियो से सादृश्य रखते है । यह मेद 
भी थोड़ी सहृद्यता श्रौर उदारता के साथ मिट सकता है । 
जिस प्रकार वेश बदला हुच्रा भित्र छिपता नहीं है, उसी प्रकार 
नागरी श्रौर गुरुमुखी श्रक्तर एक दुसरे के लिए भिन्न नदीं है । 
वे ज्ञाण अ्रपने धमेम्न्थो का पाठ चाषे गुरमुखी लिपि में दी करें 
किन्तु उनकी लिपि का स्वाभाविक संबंध देवनागरी से है श्रौर 
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इसलिए सामूहिक हित के लिए लिखी देवनागरी अन्तरो की पुस्तकं ` 
सममने में उनको विशेष कठिनाई न होगी । हां, उदू लिपि को 
ज॒रा कठिन समस्या है । मुसलमान लोग पंजाबी को भी उदं लिपि 
मे लिखना पसन्द्‌ करते हैः । लिपि-मेद मिटाने के लिए परस्पर 
अदान-प्रदान ओर सहृदयता की आवश्यकता है । 
दिन्दी-साहित्य के निर्माण मे भ पंजाव का हाथ है । हिन्दी क 

बाल्मीकि -स्वरूप अदि कवि चन्द्वरद्ई का जन्म लाहौर ही मे ह्र 
था । योगीराज गोरखनाथ, जो हिन्दी-गद्य के प्रथम लेखक माने 
जाते दै, पंजाब के ही बतलाए जाते है । महात्मा नानक के नाम 
से लो सभी परिचित ह । समस्त सिख गुरुच्यो, विरोषतः दशम 
गुरु की हिन्दीकी सेवाकाभार तो हिन्दी कभी उतार ही नहीं 
सकती । कविवर रहीम का जन्मस्थान लाहौर ही है । दाशनिक 
कवियों में गुलावसिह का नाम विरोषरूप से उल्लेखनीय है । हिन्दी 
के ज्ञानमारगीं कवियों मे उनका स्थान बहुत ॐा है । प्रममागीं 
कवियों में पटियाला के कवि मृगेन्द्र (सं १६१२) का नाम 
लिया जात! है । उन्दने श्रम पयोनिधि' नाम का एक उत्तम ग्रन्थ 
लिखा है । इस भन्थ में राजा जगतप्रभाकर श्रौर राजा सहपाल की 
कन्या को प्रेम-कथा है । रामोपासक कवियों मे हृदयराम का नाम 
बड़े आद्र से लिया जाता है । हिन्दी में भक्ति-सम्बन्धी नाटक 
(रामायण नाटक) पहले-पहल इन्दोँने लिखा है । उनकी कविता का 
थोड़ा सा उदाहरण दिया जाता है । 

पदो हनू ! कष्यो श्री रघुबीर कदू सुधि है सिय की छिति महीं १ 
दे भ्रु रुक करटक चिना खुबसे तष्टं रावन बाग की ऊा्टीं ॥ 
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जीवित हे? कहिवेरं को नाथ, सु क्योनमरीहम तेचिह्युराही ? 
गान बसे पद पंकज में जम आवत दहै पर पावत नादी ॥ 

गय लेखकों मे अद्धाराम का नाम बड़ी च्द्धासे लिया नाता 
है । इन्दोने आत्म-चिकित्सा, धमै-रक्ता, शतोपदेश आदि कई 
अच्छ ग्रन्थ लिखे हे । इन्दोने अपना जीवन चरित्र अर भाग्यवती 
नाम का एकर उपन्यास भी लिखा था । लोगों का कथन ह किं हिन्दी 
मे यह पहले जीवन-चरित्रकार ओर उपन्यासकार हं । संवत्‌. ६६२० 
मे इन महाशय ने महाराजा कपूरथला क मन से पादरी गोरखनाथ क 
प्रभाव को हटाकर उनक्रो ईसाई होने से रोका था । ये महाशय बड 
धार्मिक थ, पर इनके विचार स्वतन्त्र भ । इनके धार्मिक व्रिचार 
इनके लिणवे हष 'सत्याखरतप्रवाह' मे मिलते हं । इनकी मापा परोद 
ड । न्यायदशेन के अनुवादक कृपाराम शर्मा की भी दिन्दी कौ 
सेवाः उल्ञेखनीय हे । इनके अतिरिक्तं स्वामी च्द्धानन्द, चन्द्रधर 
शर्मा गुलेरी, वाव पूरणमिह आदि हिन्दी के प्रथम चरणी के लखक्र 
कहे जा सकते हे । वतेमान समय में स्वामी सत्यदेव, भरी जयचंद्र 
विव्यालंकार, री सुदशेन, श्री सन्तराम बी० ए, श्री इन्द्र विव्या- 
वाचस्पति, श्री चन्द्रगुप्र वियालंकार, री सचिदानन्द्‌ वात्स्यायन, 
प° प्रथ्वीनाथ शर्मा, अरो सत्यदेव विच्यालं कार, डा० चआ्ाशानंद आदि 
क्रितने दी पंजाबी लेखक हिन्दी की सेवा कर रहे देँ । 

वास्तव में पंजाब में हिन्दी के प्रचार करा भ्रेय आयसमाज कौ 
द । आयसमाज के सत्याथप्रकाश के द्वारा दिन्दुच्रोमेदिन्दी 
का प्रचार अधिक हु्रा। इसके अतिरिक्त डी” ए० वी० कालेज, 
गुख्कुल आदि जितनी श्यायैसमाज की संस्थर्णै है उन्होने 
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भी हिन्दी शिन्ञा को लोकप्रिय बनाने मे योग दिया । हिस्दी 
के सम्बन्ध मे आर्यसमाजी विद्वानों सें महात्मा हंसराज, महामहो- 
पाध्याय त्ायमुनि, स्वामी अद्धानन्द्‌ चौर लाला लाजपतराय का 
नाम बड़े आद्र के साथ लिया जा सकता है । स्त्रियों में 
हिन्दी शिन्ता के प्रचारकाश्रोयभ्री बावू नवीनचन्द्रराय को है । 
इन्दाने संवत्‌ १६२० रोर १६३५ के बीच मे बहुत सी शि्ता-उप- 
योगी पुस्तके लिखीं ओर लिखवाई । इन्होंने ब्रह्म-समाज के प्रचार 
के लिए ज्ञान-परदायिनीः पत्रिका निकाली थी । पंजाब यूनिवसिटी की 
रन, भूषण शरोर प्रभाकर परीक्ताच्नों ने भी हिन्दी को लोकप्रिय 
बनाने मे बहुत-कुच योग दिया है । हर्षे की बात है कि पंजाब के 
खी-समाज में इन परीन्ता्म का अच्छा प्रचार होता जा रहा है। 
पंजाब में दिन्दी पत्र-पत्रिकाञ्नों का प्रचार भी करमशः बटृता जा 
रहा हे । अ्रवोहर के हिन्दी -पुस्तकालय द्वारा उस प्रदेश की जनता 
मं हिन्दी का प्रचार श्रच्छाहो रहाहै। हिन्दी को पंजाब-किधि- 
वियालय की च्रंगरेज्ी परीक्ता््रो मे स्थानतो मिला है, किन्तु 
गोणाश्नय से । श्राशा है कि प्रान्तीय सरकारे कस रोर -भी श्नपनी 
उदारता का परिचय देगी । 

पंजाब में हिन्दी-प्रचार के चारों श्रोर से शुभ लक्तणा दिखाई 
पड़ रहे है । हिन्दी के प्रचार से प्रान्तीय भाव दूर होने में बड़ी 
सष्टायता मिलेगी । पंजाब के साथ हिन्दी का स्वाभाविक, रेतिहा- 
सिक श्र भोगोलिक सम्बन्ध है । पंजाब श्रौर हिन्दी-भाषा-भाषी 
भ्रान्तो की संस्कृति में भी विशेष अन्तर नहीं हे । 

हिन्दी का प्रचार प्रान्तीय भाषां का विरोधी नहीं है । िन्दी- 
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का प्रचार देश मे एक व्यापक भाषा स्थापित करनेकेलिएहैन कि 
प्रान्त की विशेष संस्कृति से संबंध रखने वाली प्रांतीय भाषा के 
उन्मूलन करने के लिए । प्रांतीय विशेषताच्रों की रक्ञा करते हण 

एक भाषा द्वारा देश को राष्ट्र के सम्मिलित हित कौ एक-सूत्रता मे 
अधना सी राष्ट्रीयता है । श्राशा है रष्टरू-भाषाकेःरूप मे हिन्दी 
का प्रचार प्रांतीय भावको दूर कर एक-राष्ट्रीयता के भाव को 
बटन में सहायक होगा । 


२८. उपन्यासो के अध्ययन से हानि-लाभ 


मनुष्य स्वभाव से ही कथा-कहानियों में रुचि रखता है । बाल्य- 
काल में हम राजा श्रौर रानियां की कथारदँ क्रितने चाव से सुनते 
थे ! उस्र समय हमारा मन कल्पना-लोक के निवासियों में ही रहता 
था । उन दिनों हमारे लिए कल्पना ओ्रौर वास्तविकता मे कुछ अंतर 
न था। हमारे समाज का वत्त भी खूब विस्तरत था । स्वर्गलोक की 
परियो से लेकर स्यार श्रौर लोमड़ी तक सब उसमे शामिल थे । 
वे भी हमारी तरह बोलते थे । उस समय हमारी कल्पना के पर 
तकंकीकची से कटेन थे । वह्‌ खूब उड़ान लेती थी । हमारे लिए 
यह ध्रुव सत्य था कि एक राजा था ( उसके नाम धाम श्रौर समय 
से ङु प्रयोजन नहीं), उसके सात लड़कियां थी, इत्यादि । 
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हमारी यदी सुचि अमर प्रवर्ति आजकल के कथा साहित्य की 
जननी है । अन्तर केवल इतना है करं आजकल बंद्र्जद्रिया, 
लोमडी, ॐ ओर श्गाल से हट कर हमारी रुचि मनुष्य 
समान में कन्द्रस्थहो गहै रौर उसको पृराविस्तारद्‌ दिया 
गया है । राजा रानी को अपे्ता 'दोरीः किसान मे मानवता के दशन 
कुह अधिक मात्रा मे होने लगे हैँ । समाज की सभी श्रेणियों के लोग 
हमारे कथा साहित्य के नायक च्रोर नायिकार्णै वनने का अबाधित 
अधिकार रखते है । इसके अतिरिक्त हम अपनी कथाच्रों को वास्व- 
विकता कारूप देने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हँ । कभी- 
कभी उसे इतना वास्तविक रूप दे देते हँ कि शहर, गव या न्यक्ति- 
बिरोष का नाम ही केवल कल्पित होता है । इस तरह मानव-जोतन 
कापृराचित्रहम श्रपने कथा साद्ित्यमे देखते दं । 

यद्यपि प्राचीन समय मे उपन्यास एक प्रकार क गद्य कानामभ्रा 
तथापि आराज्कल हम इस शब्द्‌ का ओअगरज्ञी के (नोँवल' (०५८) 
शब्द के पर्याय रूप से व्यवहार करते है । इसमे प्रायः एक व्यक्ति को 
केन्द्रस्थ कर उससे सम्बन्ध रखने वाले मानव-समाज का चित्रण 
रहता है । यह्‌ चित्रण स्थायी नहीं होता, वरन्‌ प्रगति-शील दोता दै । 
इसमे विकास, पतन, अआवतन, परिवतैन अन्तदधन्द्र, रुदन, पीडा, 
करुणा, क्रन्दन, हास, विलास, अश्च श्योर उच्छवास, प्रति-दन्दरिता, 
सफलता, श्रसफलता सभी बतं रहती हँ । नाटक कौ भाँति यद्‌ 
भी समाज का चित्र है; अन्तर केवल इतना ही है ॐ नाटक मं 
लेखक का ज्यक्तित्व अन्तर्निहित रहता है, इसमे नहीं । लोगो ने इस 
को जेबी थियेटर कहा है । यह तो स्प ही है जि उपन्यास मनुल्य 


कन्ध -प्र माकर रणः 


क रुचि की वस्तु है । इसक्रा श्रस्तित्व मनुष्य की अनुकरणात्मक' 
स्वभाविक प्रवतत में है। इससे मनुष्य का मनोरंजन होता है । समय. | 
भारो नहीं मालूम होता श्रौर बेकारी नहीं ्रखरती । 

\काल-यापन ओर मनोरंजन बहुत साधारण लाम है । इनके 
अनिरिक्त जो वड़ा लाभ है वद हमारी सहानुमूति के विस्नृत हो जाने 
कः हे । वास्तविक जोवन मे सव प्रकार के लोगों के साथ हमारा संपकं 
नहीं होने पाता । गाँव के लोग शहर के जीवन से परिचित रहते है 
तौर शहर वाले गाँव के लोगों से । विदयुतालोक से जगमगाती हई 
सच प्रकार को सुल-सामप्री से सुसन्जित गगन-चंबी अदटरालिकार््रो 
कै निवासी धन-ङुवेरों का निविड अन्धकरारमय फूस की कोपडी के 
निकासी एक गदर प्याल रौर काठ की कटौती में सीमित संपत्ति वाले 
एकाहारी निरीह भिखारी के जीवन से क्या सम्बन्ध ? यदि सम्बन्ध 
भी होता है तो वह बहुत उपरी । बुभुन्ञा रूपी दानव के.साथ वह 
उसके बीवी बच्चों के देनिक संघषे करा हाल नहीं जानता । उपन्यासकार 
कवि को भांति, जँ रवि को भी गति नहीं होती वहाँ पटच कर, 
अन्धकार-पूगो गुफाश्रों का हाल लिख देता है । वह भौतिक गुफार््ो 
मेही प्रवेश नहीं करता वरन्‌ हृदय-मन्दिर की गंभीर गुफार्श्ं मेः 
भी प्रवेश कर हमक्रो विभिन्न परिस्थितिश्रों के लोगों के मनो-विज्ञानः 
से परिचित करा देता है । हमारा मन थोड़ी देर के लिए उनके मनः 
के साथ एकस्वर हो जाता है । हम कथा के तटस्थ दशक ही नहीं 
रहते वरन्‌ किसी एक पात्र के साथ श्रपना तादात्म्य कर कथा के 
वाह मे वहने लगते हँ । हमारी द्या शरोर सहानुभूति शी कोमल ' 
भावना जाभत शौर जीवित हो जाती हे । दम में मानवता का संथारः 
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होने लगता है {यदि उपन्यास का पात्र हम को वास्तविक-जीवन मं 
मिलता है तो उस को हम ्रपने चिर-परिचित मित्र की भाँति पट- 
च्वान लेते है ओर उसङी कठिनाय को सम कर उसके साय 
सहदयता का ज्यवहार करने लग जाते हैँ । जो लोग सुंशी प्रेमचन्द 
के उपन्यास पट्‌ चुके है वे क्रिसान के साथ सद्टदयता का व्यवहार 
अवश्य करेगे । वे एक सहृदय ग्रामीणा की भांति उसकी कटिनाइयों 
से परिचित हो जति । गरीब आद्मियो की करुण पुकार सुनाने 
मे मुंशी प्रेमचन्द्‌ जेते उपन्यासकासें ने राजनीतिज्ञ के सभा-म॑चौय 
व्याख्यानो से अधिक उपकार करिया है । 
उपन्यासकार यद्यपि धर्मोपदेशक नहीं होता, तथापि उसका 
प्रभाव लोगों की नोति रौर अआराचार-ग्द्धति पर पड़ बिना नहीं रहना । 
उसका उपदेश जीवन की घटना््रों से प्रमाणित चौर पृष्टहो 
कर कोरे सिद्धान्तवाद्‌ श्रौर शास्त्रीय-विवे चन. से अधिक प्रभावशाली 
होता है। उपन्यासों मे धूर्त ओर पाखंडियों के वरिडंबना-पूर 
व्यवहारो का उद्धाटन पट्कर हम को रेसे व्यवहारो के प्रति घृणा 
हो जाती है। हम स्वयं उनसे बचने का प्रयत्न करते हें । पुलिस के 
तथा जमीदार आदि अन्य सत्ता-धारियो के अत्याचार का वगन 
पटृकर हमको एेसे व्यवहार से दूर रहने की प्रेरणा होती है । 
उपन्यास के अध्ययन से जो देश-विदेश का ज्ञान होता है उस 
से हमारी न्यवहार-कुशलता बढती दै । हम दूसरे लोगों को सष्टल- 
तारो नौर असफलता से लाभ उठा सकते हँ । कभी कभी दम 
उपन्यासो मे कल सामाजिक सखमस्याश्नों के दल करने की सामम्री 
-मी पाते हे । समाजमें हम एक द्म नई परिस्थिति को उपस्थित कर 
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उसका लाभालाभ नहीं देख सकते, किंतु उपन्यासकार सदा 
किसी न किसी रूप में सामाजिक प्रयोग करता रहता है । जसे 
प्रेमचंद जी के सेवासदन में वेश्याश्मों के सुधार की, रवीन्द्र 
वावू के गोरमोहन में संस्कार की अ्रपेन्ञा जाति की प्रबलता 
की, तथा रूसी उपन्यास अन्नाकार्नीना मे दांपत्य ओर वात्सल्य 
ग्रेम को समस्याञ्मों पर नई परिस्थितियां उपस्थित कर प्रकाश 
डाला गया है । इस प्रकार उपन्यासक्रार समाज का पथ-प्रदशेक भी 
यन जाता है । हम उसके पथ-पदशैन से लाभ उठा सक्ते है । 

उपन्यास समाज की कुप्रथाश्चो को दूर करने मं बहुत कद 
सायक हए हे । टोम काका की कटिया का गुलामी प्रथा के दूर 
करने में बहुत छद हाथ था । बंगाल के उपन्यासो मे देन की प्रथा 
के विरुद्ध बहुत आन्दोलन रहा है । श्राजञ कल के हिंदी उपन्यासों 
चनौर कदानियों ने अद्यूतोद्धार मे भी थोड़ा-वबहुत हाथ र्टाया हे । 
उपन्यासो द्वास प्रभावशाली श्ान्दोलन हो सकता है चर हु्ा भी 
है । उनसे जनता की रुचि बहुत छु परिमार्जित हई है । 

उपन्यास यथार्थवादी (२८21151) तथा श्रादशेवादी (14<०- 
1191) दोन प्रकार के होते ह । यथाथेवादी उपन्यासो के विरुद्ध यह 
कहा जाता है किवे समाज की कमजोरिथों का नम्र चित्र खींचते 
है; जैसे कि जयशंकर रसाद्‌, के कंकाल मे है । उससे पाठक के 
मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । मानव जाति के प्रति धृणा होने 
लगती है । कभी-कभी पाठक स्वयं भो वासनाश्नों की लहर में 
श्रान्दोलित होने लगता है । हत्या श्रौर "त्यु के उपन्यास पद कर 
बदला लेने की प्रृतति तथा धृणा का भाव बढ़ता है । जँ अच्छे 


२०७ उपन्यासो के अध्ययन से हानि लाभ 


उपन्यास से सहानुभूति बढती है वहाँ बुरे उपन्यासो से कठोर 
तरत्तियों का पोषश होता है । 
इस दोष के परिहार-स्वरूप कई विद्वानों ने यह कहा है कि 
मनुष्य मे हिसा श्रौर धृणा की प्रवृत्त्यां स्वाभाविक हँ । पसे 
उपन्यासो के पटने से बिना वास्तविक हत्या हए दहिसा-व्र्ति-संबेधी 
हृदय का उबाल निकल जाता है । वास्तविक हत्या से काल्पनिक 
हत्या निरापद्‌ है । यह बात ऊद अंशो में ठीक भी है, कितु एेसे 
उपन्यासो को सावधानी के साथ पढना चाहिए । हमको उनके बहाव 
मं पड़ कर अपने ्रस्तित्व को भूल जाने की पक्ता अपनी विवेक- 
वुद्धि से काम लेना अधिक अयस्कर होगा । करही-कहीं वासनाच्रो 
के दुष्परिणाम दिखलाने के बहाने वासनायां का उच्छु खल वणेन 
होने लगता है । लेखक-गण मनुष्यो की कुरुचि से लाभ उठाना 
चाहते हँ । से उपन्यासो का प्रचार अवश्य हानिकारक 
होता है । 
यद्यपि कोई भी वासनाच्रों के जाल से मुक्त नहीं है, तथापि 
किताबाकी विक्री केहेतु उन बातों का आकषक रूप से वणेन 
करना नीति के विरुद्ध है । श्राज कल के युग मे शरद वाव, जनेन्द्र 
(सुनीता मं) तथा भगवतीचरण वर्मा ( चित्रलेखा में) प्रभति 
लेखक समाज के माने हुए पातित्रत-सम्बन्धी आदर्शो को ढीला 
करना नीति-विरुद्ध नहीं समते, वरन्‌ वे नीति रौर पाप-पुख्य 
की दूसरे ही रूप से व्याख्या करते हे । यद्यपि इस मं इतना सत्य 
श्रवश्य है कि समाज के वतमान ्रादर्शो के कारण ्वलाच्मों पर 
श्रधिक अत्याचार हृश्रा हे, तथापि इस प्रचरत्ति को इतना न बढ़ाना 
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चाहिए कि आपद्‌-धमे कतैन्य बन जाय । इस प्रवृत्ति से सामाजिक 
संघटन को बहूत हानि पर्हुचेगी । 

उपन्यासो के अध्ययन से जहाँ समय कटता है ओर मनोरंजन 
होता है वहां ठोस अध्ययन की शरोर रुचि कम होती जाती है। 
ल्लोग आसान की अर ही अधिक स्छुकते हँ । हमारे अध्ययन में 
गंभीर अर साधारण का एक सुखद संतुलन रहना चादिए । मनो- 
रंजन यदि हमारे मन को गंभीर अध्ययन के लिए तैयार करे तब 
तो उसकी साथेकता है ओर यदि वह हमारे गंभीर अध्ययन का 
ख्थान लेकर उसका बहिष्कार करदे तो कह अवश्य हानिकारक 
होगा । हमारे श्चध्ययन मे उपन्यासो का स्थान अवश्य दोना 
चा्िए, तु उसको ठेसा विस्तार न देना चादिए किं रौर किसी 
कात के लिए स्थानदही न रहे । यदि रेसा दोगा तो हमारा मानसिक 
चकास संकुचित हदो जायगा । 


२९. सामाजिक उन्नति मे टरश्य काव्य तथा 
सिनेमा का स्थान 


(लोको पदे शजननं नास्यमेतद्भविष्यतिः 

। -नात्ययासख् 
कान्यकेदो विभागकिये गये हँ एक अव्य, दूसरा दृश्य । 
श्रव्य काव्य की अपेन्ता टश्य कार्य की कुद॒विरोषतार्पे हँ । अव्य 
कान्य में शब्दों के माध्यम द्वारा समाज का चित्र उपस्थित करिया 
जाता है । उसमे शब्द ही कल्पना को जाग्रत कर हमारे मानस-परटल 
'पर चित्र करित करते है । ये चित्र कमी धुँघले च्रौर कभी स्पष्ट 
श्र कभी कमी अतिरंजित भी होजाते है । इन चित्रो की स्पष्टता 
-तथा अश्पष्टता पाठक वा ओता के संस्कारों तथा सहानुभूति पर 
निभेर रहती है । पाठक के थके हुए या व्यस्त होने के कारण 
कभी कभी कल्पना के कुुठित हों जाने का भ्य रहतादै। एेसी 

अवस्था में रज्य कान्य अपने को श्राकषेक नटीं बना सकता । 
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दश्य कान्य मे उपयुक्त कटिनाइ्याँ न्यूनातिन्यून रूप मे रह 
जाती हैँ । नाटक मे तथा अ्राजकल के उसके प्रतिनिधि सिनेमा में 
वास्तविकता का सजीव चित्र हमारे सामने अता है । हमारे सामने 
केवल शब्द्‌ ही नहीं श्रते वरन्‌ उनके साथ उनके बोलने बालो की 
भावभंगी कौ टीका भी रहती है । नाटक मे जीवन की प्रति-लिपि 
उतार लीजातीदहै । उसमें सिनेमा की श्पेत्ता भी अधिक 
वास्तविकता रहती है । क्योंकि भाव-्य॑ंजना के माध्यम केवल 
शब्द त्रोर चित्र न रहकर जीते जागते मनुष्य होजाते है ौर 
कल्पना को अधिक परिश्रम नहीं करना पडता । हमारे मन का 
आकर्षण जितना वास्तविक घटना से होता है उतना हयी नाटक 
या सिनेमासे । अव्य काव्य के लिए मन को एक साम्यावस्था 
मे लाना पड़ता है । दृश्य काव्य उसे स्वयं इस अवस्था को प्राप 
करादेता है । इसी कारण भरत मुनि ने नाटक-रूपी पांचवे वेद्‌ 
का निर्माण किया जिसमें करि शूद्रौ तथा अशिक्षितं को भी 
अधिकार रहे । उनकी कल्पना को परिश्रम न करना पड़े तथा 
मनोरंजन के साथ शित्ता भी हो जाय । मत्यंलोक के दुःख ही को 
देखकर नास्य-वेद्‌ की कल्पना की गई थी । 

नाटक का प्रभाव हृदय पर स्थायी होता है । यदि हम किसी 
बच्चे के मोटर से द्बकर मरने का वृत्तान्त पद" तो हमारी सहानु- 
भूति श्रवश्य जाम्रत होगी; किन्तु यदि इसी को हम रंगमंच पर 
घटित होते देखें तो उसका प्रभाव देर तक रहेगा । हम सत्य के 
लिए शदीदो के बलिदान की कथा पदृते दै, किन्तु "यदि हम प्रह्नाद्‌ 
को पाड से गिरते हुए देखें, ईसा को सूली पर लटका देख, 


[क 
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हकीकतराय का वध होते अवलोकन करं तो हम पर कुद शरोर ही 
प्रभाव पड़गा । नरोत्तमदास का सुदामा चरित्र बड़ी सुन्दर कविता 
है; किन्तु यदि हमारे सामने विप्र सुदामा पने फटे हाल में 
उपस्थित होजार्ये चनौर हम उस समय की राजनीति के सूत्रधार | 
भगवान कृष्ण को उनके चरणों को धोते देखें तो उसका प्रभाव 
(पानि परात को हाथ हुओं नहिं नेनन के जल सौ पग धोयेः 
से भी अधिक्‌ पड़ेगा । महाराणा प्रताप की कथा हम पट्ते है, 
किन्तु यदि हम प्रताप को अपने सामने रंगम॑च पर देखें तो 
धैय, सहन-शीलता चौर वीरता की त्रिवेणी हमारे सामने 
बहने लगेगी । 

यदि हम अत्याचारियों का अत्याचार स्टेज पर घटित होते 
देख लं तो उनके प्रति हमारी धृणा च्नौर पीडित के प्रति हमारी 
सहालुभूति जाम्रत हो उटेगी । यूनान रोर रोम में रंगमंच ही बहुत 
अंश में राजनीतिक मंच काकामदेताथा। हमारे याँ बडे बड़े 
उत्सो पर दशंकों के मनोविनोद्‌ रौर उनकी शिन्ता के लिए 
नारक खेले जाते थे । 

नाटकमें वीर चरितरोंके अभिनयसे बालकोंमे वीरता के 
भावों का संचार होता है। युधिष्ठिर, राम अर हरिश्चन्द्र जेसे 
सत्य-संध महात्मानो के अनुकरण से हमारे हृदय में सत्य की 
प्रतिष्ठा होती है । शिवि, दधीचि, बुद्ध रौर जीमूतवाहन श्रादि को 
चरित्रों के दशैन से हममे त्याग की भावना जाग्रत होती है । 

एेततहासिक नाटकों तथा सिनेमा फिल्मों मे भूतकाल हमारे लिए 
वतेमान का रूप धारण कर लेता है श्रौर उसका चित्र हमारे मन 
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पर स्थायी रूप से श्र॑किंत हो जाता है । फिर हमको इतिहास की 
शुष्क भाषा की तोता-रटंत की श्रावश्यकता नहीं रहती । 

समाज सुधार के संबंध में नाटकों ने बहुत काम क्रिया है। 
चाल-विवाह तथा बुद्ध-विवाह के दुष्परिणाम, अलयूतों की दयनीय 
दशा अर दष्ेज प्रथा के कारण होने वाली दुर्धटना््रों को दिखा 
कर समाज के दृष्टिकोण को बदलने में नाटकरों का बहुत कुच माग दै। 
उपदेशक का उपदेश इस कान से राक्र उस कान से निकल जाता 
है । वह हृदय पर प्रभाव नहीं डाल सकता । जब हम सामाजिक 
क्ुरीतियों का दुष्परिणाम अपनी आं घों के सामने प्रत्यक्त रूप से 
धटित देखते ह तभी हमारा नेत्रोन्मीलन होता है ओर सामाजिक- 
अत्याचार से पीडित लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति उत्पन्न होती 
है अरर तभी उनके उद्धार के लिए हम अपनो मनोयोग देने लगते 
हँ । श्रव्य-काव्य की शित्ता साधारण शिक्ता की पेक्ता सदुलतर 
छ्रौर श्रधिक प्रभावशाली होती है । राजा जयसिंह के दरबार में 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहि कालः बाले दोष 
नेजो काम कर दिखाया वह बड़े बड़े प्रकांड धर्मापदेशकों का 
उपदेश नदीं कर सकता था । दृश्य-कान्य द्वारा जो उपदेश होता है 
बह इसते भी कदीं प्रभावशाली होता है । उत्तररामचरित में एक 
दूसरा रंगमंच उपस्थित कर सीता के निर्वान के उपरान्त कौ 
कथा का उद्वाटन कर श्री रामचन्द्रके हृदयम सीताके प्रति 
सदालुभूति की भावना को ्चौर भी तीव्र किया गया था । नाटकं 
क भीतर नाटक दिखलाने की प्रथा प्रत्यत्त के प्रभाव को प्रमागित 


करने के लिए दी थी। 


२१३ सामाजिक उश्नति में क्य काव्य तथा सिनेमा का स्थान 


जब मनुष्य श्रपनी शोचनीय -शअरवस्था का श्नुभव कर लेता 
है तमी व्ह सुधार की शरोर प्रवतत होता है । अपनी शोचनीय 
अवस्था का ज्ञान कराने के लिए नाटक से उत्तम दूसरा कोई साधन 
नहीं । इसीलिए सभी सभ्य देशो मे उसका मान है । ईगलँड मे 
सिनेमा का प्रचार हो जाने पर भी नाटकगृहों म हफ्तों पहले स्थान 
सुरक्तित कराना पडता है । 

नाटकों से उपदेश के अतिरिक्त कला में भी उन्नति होती है । 
एेसी कोई कला नहीं जिसका नाटक से सम्बन्ध नहीं । नाटक में 
चित्रकला, वास्तुकला, रंगों का मिश्रण, आदि सभी कलापे श्रा 
जाती हे । देखिए-- 

न तजज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विय्ानसाक्ला। 

नस योगो न तत्क नाटथेऽस्मिन यन्न दश्यते ॥ 

-भरत मनि 

नाटक वारा इन कला्रों की उन्नति होकर जाति की समृद्धि 
होती ह । 

यद्यपि सिनेमा भी नाटक्र के प्रतिरूप है ( वास्तव मं वतमान 
सिनेमा हमारे यहाँ के हाया नाटकों के, जिनमे चमडे की पुतलियों 
की द्धाया पट पर डालो जाती थी, विकसित रूप है ), तथापि 
सिनेमा ्राजकल के शीघ्रता-प्रिय संसार के लिए अधिक उपयुक्त 
है । उनमें भारी सीन-सीनरी के स्थानान्तरित करने का खटराग नहीं 
रहता, अर उनके देखने मे समय भी थोड़ा लगता है । इसलिए वे 
शिच्ता के श्रच्छे साधन हें । प्रत्येक गाँव मे फिल्म दिखलाए जा 
सकते हे । सिनेमा के द्वारा देश-विदेश के रहन-सहन, उनकी क्रिया 
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पद्धति श्रौर उनके रीति-रिवार्ञां का परिचय कराया जा सकता 
है । बड़े बीरों के साहसिक कार्यो से जनता में साहस की भावना 
जगाई जा सकती है । सिनेमा द्वारा खेती के नये-नये प्रयोग तथा 
शिल्प श्रोर व्यवसाय के नये चमत्कार ओर बहुत सी वस्तुं 
की निर्माण-विधि सिखलाई जा सक्ती है । जहाँ तक यंत्र संबन्धी 
कायं है वहाँ तक सिनेमा नाटक से विशोषता रखता है, किन्तु जहां 
तक कला का संबन्ध है, कोमल भावों कौ जाग्रति का प्रशन है, वहाँ 
नाटक की ही प्रधानता है। सिनेमा के अभिनयमें नाटककीसी 
उत्तरोत्तर उन्नति की गुंजाइश नहीं रहती । एक फिल्म जो बनी वह्‌ 
पत्थर की लकीर हो जाती है । उसमें वास्तविकता क। चित्र पूरा 
नहीं उतरता । हम भूल नहीं सकते कि हम पट पर चित्र देख रहे 
हैँ । सिनेमा का प्रचार होते हुए भी कोमल भावों की जाग्रति तथा 
समाज का पृश सजीवता के साथ चित्र खींचने के लिए नाटक की 
चिरकाल तक आवश्यकता रहेगी । 


३०. भारतीय नाटकं में शोकान्त नारक काञ्रभाव 


प्रत्येक देश के साहित्य पर उसकी मानसिक संस्कृति का प्रभाव 
पडता है । साहित्य जातीय-चरित्र की कुजी है । जो साहित्य जिस 
देश में उत्पन्न होता है, उसमे उस देश के लोगों के जातीय विचारों 
की हाप रहती दहै ।८नाटक प्रायः सभो सभ्य देशो में लिखे गये; 
किन्तु सत्र में ्रपनी-अरपनी जातीय विलक्तणता दै । यूनानियो के 
नाटकों मे शोकान्त नाटकों का महच्वहै । भारतीय नाटकं मे उनक्रा 
नितान्त अभाव है; केवल उरुभंग नाटक इसका अपवाद है । यद्यपि 
यह्‌ बात ठीक है कि शोकान्त नाटकं से मन पर अच्छा प्रभाव पडता 
है, हमारी सहानुभूति जाग्रत होती है ओर मनुष्य जाति की सहन- 
शीलता ऋौर उसके चरित्रबल के लिए आदुरभाव उत्पन्न होता 
हे, तथापि यह प्रश्न रह जाता है र यदि सज्जनो का अन्त दुःखमय 
हो (दुजेनो को दुःख मे देखकर उन उत्तम भावों की जाप्रति नहीं 
होती ) तो ईश्वरीय न्याय कहाँ रहता है ? दशको की आत्मशुद्धि 
के लिए महापुरूषो का बलिदान क्यों करिया जाय श्रोर ईश्वरीय न्याय 
मे क्यो कलंक लगाया जाय ? एक उभयतःपाश (1211€")३) 
उपस्थित हो जाता है, इधर कुँ तो उधर खाई । सुखान्त नाटकों 
मे वह गांभीये नहीं रहता, वह चित्त की शुद्धि ऋौर आत्मा का 


शः 
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विकास नहीं होता जो दुखान्त नाटक में होता है । दुखान्त नाटकों 
मंभी इन वातो की जाग्रति के लिए सल्ननो चौर महापुरुषों को 
दुःख का शिकार बनाना पड़ता है । पाठकों अर दरौकों के हृद्य पर 
दुःख का पुनीत प्रभाव तभी पडता है जब वे करंसी महान श्रात्मा 
को संकट मे देखते ह । तभी उनकी सहानुमूति का स्रोत खुलता 
है । मामूली चोर-डकेत यदि अदालत मे आवे तो उससे किसी 
विशेष भाव की जाग्रति नहीं होती, किन्तु यदि क्रिस संभ्रान्त व्यक्ति 
को अदालत मे आति देखेंतो एक साथ सहानुभूति का इद्रेक हो 
जाता दहै । मामूली आदमी को यदि पिटते देखें तो कोई मानसिक 
्माघात नदीं होता, चित्त मे कोई विशेष परिवत्तेन नहीं होता । यदि 
हाता है तो प्रसन्नताका । उस प्रसनन्ता के लिए किसी को गवे 
नहीं हो सक्ता । उसमे हलक्रापन है, गांभीयं नहीं । इतना ही 
नहीं, वरन वह परिवतैन प्रतीकार की दुभैन्ध से दूषित रहता ह । 
बुर ्रादमी के मरने से सन्तोष होता है, ईश्वरीय न्याय देख कर 
प्रसन्नता भी होती है, किन्तु समे जातीय प्रतीकार का भाव लिपा 
रहना है । (्रच्चा हु्रा", खूब बदला मिला'“अरपने जाल में आ्पही 
फस गया", उसमें ठेसे भावों की जाग्रति होती है । इनसे शि्ञा च्रवश्य 
मिलती है,किन्तु उसके साथ घृणा बढ़ती है रोर सहानुभूति कम होती 
है । सहानुभूति बढाने के लिए सज्जनो को कष्ट मे दिखाना पडता है । 
यह बान स्वाभाविक भी नहीं; सल्नन वास्तव मं संसार मे कष्ट फलते 
भी हे, किन्तु ेसा दिखाने से ईश्वरीय न्याय में श्रद्धा नहीं रहती, 
सज्जन बनने के लिए कोई उत्तेजना नहीं होती । जो शिक्ता दुजेन 
के दंड से मिलती है बह सजन के सुल श्रौर बेभव से भी मिलती हे । 


२९७ भरातीय नार्छो मं शोकान्त नाटक का जभष्व 


उसमे एक प्रकार से पुरस्कार का प्रोत्साहन रदता है । समस्या यह 
होनी है किया तो नाटक को दुःखान्त बनाकर भावो कौ शुद्धि 
रोर सदानुभूति को जाग्रति कर लीजिए या ईश्वरीय न्याय की 
रन्ता कीजिये । 

इस समस्या को हल करने के लिए भारतीय नाट काचार्या ने ईश्च- 
रीय न्याय की रक्ता के लिए नाटक को सुखान्त वनाने का नियम बना 
दिया श्रौर भावों की शुद्धि न्नर जाग्रति के लिए कहीं कदीं उनको 
करुणात्मक बना दिया; जेसे उत्तरराम चरित नाटक मे । इसमे गाभीये 
द्मोर श्श्ररीय न्याय दोनों को रक्ता हो जाती है । हिन्दू लोग भाग्य- 
वादी चाहे हो ( उनक्रा भाग्यवाद्‌ अन्धभाग्यवाद्‌ नदीं, उत्तमे भी कमे 
के धार पर ईश्वर का न्याय लगा हु है) जन्तु दुःखवादौ नदीं । 
उनके लिए संसार दुःखमय नदीं । संसार मे चाहे दुःख हो, मापत्तिर्या 
अवि, संकट उपस्थित हो, किन्तु उन सबका अनन्त ्रच्छा है । संसार 
सुतान्त नाटक है । नाटकं को सुखान्त रने मे जातीय भावों का 
पता चलता है 1 भारतीय सुखान्त नाटक भी इस बात के प्रमाण है 
कि भारतीय नाटक दृसरो के अनुकरण नदीं । उनमें हिन्दु का 
जो ईश्वरीय न्यायमे हठश्रौर विश्वास वह्‌ प्रतितरित्रित है। 
हिन्दु में हिसा च्नौर प्रतीकार के भावों का यद्यपि च्रभाव तो नहीं 
रह, नथापि ये भाव उनके जातीय स्वभाव नदीं कटे जा सकते, उन 
का जातीय स्वभाव अहिंसात्मक है । वे लोग मनुष्यों को गाजर-मूली 
की भाँति नष्ट होते नदीं देख सकते । वे दशक के चित्त को श्माघात 
नहीं पर्हैचाना चाहते । इसलिए उन्होने कवितामें वास्तविक मरण का 
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वणेन करना ऋछाघ्य नहीं माना ओर नाटकं मे रंगमंच पर मृत्यु 
दिखाना निषिद्ध सममा । 
नाटक का उदय भी मनुष्य जाति की प्रसन्नता के लिए ह्र है । 
वास्तविक संसार में दुःख काफोहै, उसकी मात्रा को कम करने के 
लिए ही नाटकों का जन्म हुच्रा है । श्रोषधि कड़वी रहे, यहाँ तक तो 
छ हानि नहीं, किन्तु उसको विष न बनाना चाहिए । जिस दुःख 
की नित्रत्ति अथवा कम करने के लिए नाटकों का जन्म हुच्रा, 
नाटकों द्वारा उस दुःख की बृद्धि न करनी चादिए। दुःकी 
जितनी मात्रा आवश्यक हो उसको रखकर अंत मे सुख उत्पन्न कर 
देनादह्ी नाटक का मुख्य ध्येय रक्खा गया है । 
यह सबहोते हुए भी भारतीय नाटकों मे कर्णा योर शोक की 
मात्रा की कमी नहीं । “उत्तररामचरित' तो सान्तात्‌ करुणा की शव्द 
मूर्ति है । महाकवि भवभूति ने “उत्तररामचरितः मे करुणा रस ही 
को प्रधानता दी है, रौर सव्र रसो को करुणरस का भेद माना है । 
जिस प्रकार बुदवुदे, भवर रौर तरंग सव भिन्न-भिन्न नाम रखते हुए 
भीजलकेहीरूप है, उसी प्रकार मिन्न-मिन्न नाम रखते हुए भी 
सव रस करुणरस कही रूप हें । 
पक करुणा ही मुख्य रस निमित भेद सो सोई । 
भ्रथक परथक परिणाम में भासत बहु विधि होड ।॥ 
बुदबुद भंवर तरंग जिमि होत प्रतीत अनेक। 
पै यथारथमें सबनि को होत रूपजल पक ॥ 
हिन्दु कविता काच्मारंभद्ी करुणा-रस से हुच्ाहै। महर्षिं 
वाल्मीकि को करौच पक्षियों के जोड में से बहेलिया द्वारा एक 
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की मृत्यु देख कर जो शोक हुच्रा वही हिन्दू कान्य का उद्रम- 
स्थान बना । 
शोकान्त नाटकं के अभावसे यदह न सममना चाहिए कि 
िन्दु्रो के मानसिक संस्थान में शोकजन्य गांभोयै के लिएस्थानदही 
नहीं है । यह बात संस्कृत नाटक उत्तररामचरित के अनुवाद्‌ के त्र 
हिन्दी के हरिश्चन्द्र नाटक के दो एक अवतरणं से स्पष्ट हो जायगी । 
शंवृकवध के लिए जनस्थान में दुबारा आये हए चरी रामचन्द्र की 
-तीत्र मानसिक वेदना पठने योग्य है । देखिए-- 
कधौ चिर-सन्तापज, अति तीत्र विष-रस 
पेलि स्र तन माहि रोम रोम खायो है । 
कधौ धाय कितु ते शल्य को सकल यह 
बेग सौ हदय मधि खुद समायो है । 
केधो कोऊ पूरित मरम धाय खाय चोर 
तिरकरि भयंकर विमल हरिआयो है । 
होइन बिरह सोक, घनोभूत कोऊ दुख 
करि जाने बिकल मो चतह भुलायो है । 
महाराज रामचन्द्र जी को एेसा दुःख ! यह्‌ दुःख उनके सीता- 
निर्वासन के चरपराधको धो देता है च्रोर दशको के हृदय में सदानु- 
भूति के भाव भर देता है । (सत्य हरिश्चन्द्र नाटक मे करुयारस सावित 
हो रहा है । करां महाराज हरिश्चन्द्र चरर काँ चांडाल-व्रत्ति । 
कहाँ महारानी शोन्या श्रौर कहाँ दासी-धमे ! कटां सूये-वंश का 
होनहार अंकुर रोहिताश्च श्रौर कां उसके लिए कफन का अभाव ! 


प्रकन्ध-प्रभाकर । ररे 


नारको पट्‌कर ह्य प्रवित दहो जाता है । शेव्या का विज्ञाप. 
रोमांच उत्पन्न कर देता है । देखिए-- 

“हाय ! खेलते-खेलते आकर मेरे गले से कौन लिपट 
जायगा ओर मो-माँ कहकर तनिक-तनिक-ली बातो पर ` कौन 
हट करेगा ! हाय मँ अवर किसको अपने आंचल से मुंह की 
धूल पौखकर गले लगागी ? ओर किसके अभिमान से विपत्ति 
मे भी पूली पूली फिर्संगी ? हाय ! जिन हार्थो से ऊक-ौक 
कर रोज्ञ खुलाती थी, उन्दीं हाथो सरे आज चिता पर केसे 
रक्सवृगी ! जिसको मुंह में छाला पड़ने के भय से कमो जने 
गरम दूध भी नहीं पिलाया उसे.........1 

देखिए, कैसे मर्ममेदी शब्द्‌ हे । छन्तु यदि यहीं पर नाटक 
समाम्‌ टो जातात्तो हरिश्चन्द्र की महत्तातो प्रमाणित हो जाती 
किन्तु हृदय मं एक कसक बनी रहती, सत्य के प्रति शायद अद्धा- 
भाव मे भी धकरा लगता । नाटक के सुखान्त होने से जी हलका हो 
जाताटै, धमेमेश्रद्धा वटृतीहै, न्रौर सत्यके लिए प्रोत्साहन 
मिलता है । कसम खाने के लिए भारतीय साहित्य मे शोकान्त 
नाटक का नितान्त अभाव भी नहीं । भास कवि का “उरु-भंगः 
नाटक शोकरान्त नाटक है । उसमें दुर्योधन की मृत्यु दिखाई गई 
ह। दुष्टकी मृत्यु से ईश्वरीय न्याय को र्ञा तो हो जाती दहै 
किन्तु बदले के भाव की तो पुष्टि होती है । ्राघुनिक हिन्दी नारको 
में यदह नियम कुद शिथिल हो गया है । मिलिदजी का श्रताप- 
प्रतिज्ञा" नाटक इसका उदा्रण है । प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप 
की प्रतिज्ञा अपू रह गई है । उनकी सत्यु के साथ ही नाटक कीः 
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-समाप्ति होती है । यह्‌ एेतिदासिक सत्य है । कवि ने महाराणा के 
मह से ्रंतिम शब्द कहलाए है-- 

ध्रै क्या चाहता हु जानते हो सामंत १ म चादहतार्ह कि 
इख पीड़ित भारत वसुन्धरा पर कभी कोदैएेसा माद का लाल 
चैदा दो जिसके हृदय-रक्त की अंतिम वृंदं इसके स्वाधीनता 
-यज्ञ में पूणाहुति दे, इसे सदा के लिप स्वाधोन कर दृं; जिसके 
इगित पर, बरसा के बिह्युडे हप कोरि-कोरि भारतीय पक सज 
में बँधकर स्वस्व बलिदान करने मातृ-मंदिर की ओर दौड़ 
पड़ । मेरी प्रतिज्ञा तो अधूरी रह गद सामंत ! हृदय मेँ अठ्पि 
कीपक आग द्ुपाये जा रहा ह ! उफ!” 

इसमे समय की स्पष्ट द्याप दिखाई देती है । स्वाधीनता संप्राम 
मे एक महापुरुष की मृत्यु दिखाई गई है । आत्मवबलिदान के भाव 
की सूत्र पुष्टि होती है, किन्तु इसमें भी न्याय के भोव मे धका लगता 
हे । अस्तु, भारतीय नाटककारो ने शोक्रांत नाटक का अभाव रख 
कर ईश्वरीय न्याय की रक्ता की दहै ओर नाटक्रों में करूणा का पुर 
-देकर भावों की शुद्धि कर उनम कोमलता उत्पन्न कौ है । 


२१. हिन्दी के नाटक श्रौर र्गम॑च 


नाटक साहित्य के प्रधान अंगों मे से है- कल्येषु नाटक 
रग्यम्‌ "। संस्कृत-साहित्य मे नाटकों का सूत्र विकास हमा । योरोप 
वालों का ध्यान नाटकं द्वारा ही संस्कृत की श्नोर आकषित हसा । 
जमन कवि गेटे ( (०८१८ > ने भी शङुन्तला नाटक की भूरि. 
भूरि प्रशंसा की है, च्रौर वास्तव में वह है भी प्रशंसा-योग्य-नाट- 
केषु च शङन्तला' । कालिदास श्रौर भास की कला पर जितना 
विचार करिया जाता है उतनी ही उनके प्रति अद्धा बढती है । कितु 
खेद्‌ हे करि बहुत काल तक्र हिंदी ने इस श्रतुल संपत्ति का उपयोग 
नहीं रिया । इसके कई कारण हो सकते हैँ । जिस काल में हिंदी 
का उद्य हुश्रा, उस काल में पहले तो मार-काट बहुत रही, जिसमें 
नाटक का विकास होना च्रसंभव था । नाटक के समुचित विकास 
के लिए रंगमंच चाहिए चोर लड़ाई की भाग-दौड़ में रंगमंच की 
स्थापना च्रोर उन्नति की संभावना नहीं रहती । मुसलमानी राज्य 
मे भी शांति का समय आया श्रवश्य, कतु मुसलमानी सभ्यता से 
नाटक के लिए प्रोत्साहन न मिल सका। मुसलमान लोग मूति-पूजाके 
विरोधी होते दै, इसलिए उनके यहां किसी प्रकार के अनुकरण शमाच्य 
रृष्टि से नहीं देखे जाते । मुसलमानी राज्यकाल मे चित्रकला की 
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उन्नति अवश्य हुई, किंतु वह एक प्रकार का अपवाद्‌ था ; उनकी 
जातीय संस्कृति के खिलाफ़ था । इतने बडे ताजमहल की कारीगरी 
फूल-पत्तियो में ही संकुचित रही । श्रस्तु, जो कुद भी कारण हो, 
नाटकों का मुसलमानी राज्य में एक प्रकार से अभाव ही रहा । 
व्यथा राजा तथा प्रजाः' में बहुत तथ्य है । 

दिन्दी-नाटकों के वास्तविक जन्मदाता श्रीभारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
है । इनसे पहले नाटक लिखे अवश्य गये थे, कितु वे नाटक कहलाने 
योग्य न थे । देवजी का भी "देवमाया प्रपंचः नाम का नाटक दहै, 
कितु वह एक प्रकार की आध्यात्मिकं कविता मात्र है । यही हाल 
त्रजवासीदासकरृत श्रबोध चन्द्रोदयः नाटक का है । प्रबोध चंद्रोद्यः 
का अनुवाद महाराजा जसवंतसिह ने भी किया था। (समय सारः 
नाम के इसी प्रकार के एक नाटक का वावू हरिश्चन्द्र ने रौर उल्लेख 
कियाहै। ईगलेंड आदि देशों में नाटकों का आरंभ धार्मिक 
नाटकों से हृच्या था । इनको मिस्द्री सेज ( 1095 71355 ) 
अर्थात्‌ रहस्य-सम्बन्धी नाटक कहते थे । इनमें पय, द्या, पाप, 
पाखंड, दर्यां आदि ही मूर्तिमान हो नाटकों के पात्र के रूप मे अते 
ये । पूवे-हरिश्न्द्र-काल के नाटकं में नेवाज-कृत “शक्कुतलाः नाटक 
च्रौर हृदयराम करत ह्‌ नुमन्नाटकःउनल्ञेखनीय हे । महाराजा काशिराज 
की श्राज्ञासे श्रभावतीः नाटक वना थां ओर रीवाँ-नरेश कौ आज्ञा 
से श्रानंद रघुनंद' बना था, कितु इनमे भी नाटक के सब नियमों 
का पालन नहीं हृच्रा था । इनमे द्‌ का प्राधान्य था । द्‌ में 
साधारण जीवन के अंगोंका वणन नहीं हो सकता ओर उसी 
अंश में छंद-प्रधान भथ नाटक के परिमाण से गिरे रहते है । 


अ्रबन्य-प्र माकर २२४ 


पात्रों के प्रवेश आदि नियमों का पालन करते हए सबसे पला 
नाटक भारतेन्दु जी के पूज्य पिता गिरधरदास जी ने (नहुषः नामक 
लिखा था । उसमें इद्र ओर नहुष की कथा है । पहले इद्र को बह्म 
हत्या लगी, उसक्रा स्थान नहुष को मिला, वह राज-मद्‌ को संयमित 
न रख सकरा, '्रमुता पाइ कादि मद नादी", वह पद्-च्युत दुच्रा, 
इन्द्र ने अपना पूवे-पद्‌ प्राप्न भिया । 

समय के क्रम से रीत्यनुक्रूल नाटक-रचना मे दूसरा नाम 
राजा लक्तमणसिह का खाता है। उनका शक्रुतला नाटक यद्यपि 
अलुघाद्‌ है, तथापि उसमें मूल का सा सौद्यं है । उस अनुवाद ने 
शङ्कन्तला की कीतिं को कायम रक्खा । शकुन्तला का एक अनुवाद 
प्रोडरिक भिन्काट सादवने भी शिया था। इसके बाद्‌ बाबू हरिश्चन्द्र 
का नंबर आता है। उन्होने एकर प्रकार से नाटथ-कला को पुनर्जीवन 
द्विया । कद संस्कृत नाटकं का अनुवाद्‌ किया ओ्रौर कई स्वतन्त्र 
नाटक लिते । इनके लिखे हुए सोलह नाटक हे, जिनमें कुद प्रहसन 
भी हँ । इनमें सत्यदरिश्नन्द्र, सुद्रारात्तस, नीलदेवी, भारत-दुदैशा 
श्रंधेर-नगरी शमादि प्रमुख हैँ । इनके नाटक इनके समयमे खेले भी 
गये । हरिश्चन्द्र के समय से लेखको ने नाटकं को श्रपनाना शुरू 
किया 1 उत काल के नाटकों में बाबू तोताराम का "केटो-कृतान्तः 
लाला श्रीनिवास दास का तप्तासंवरणः च्रौर ^रणधीर प्रेम मोहिनी, 
बाबू केशोराम भटर-ऊत “सजञ्जाद संबुल' रौर ^शमशाद॒ सौसनः, 
गदाधर भट का “खरच्छकटिऋ, बाबू बदरी नारायण चौधरी का 
¶वारांगना-रदस्यः, श्रंबिकरादत्त व्यास की "ललिताः नाटिका, 


२२५ हिन्दी के नारक ओर रगम॑च 


“भारत सौभाग्य" रौर 'गोसंकटः नाटक चर वाव राधाकरष्णदास 
के (दुखिनी बालाः, "द्यावी" श्मोर “महाराणा प्रताप" मुख्य हैं | 
इन नाटकों के विकास मेदो वतिं ध्यान देने योग ह । एक 
तो जेसे-जेसे समय च्रागे चलता गया, वैसे-वैस, देवता रात्तस 
यक्त, गधतें आदि देवी पात्रों को कमी होती गर । दवी चमत्कार 
रौर आद्भूत्य के स्थानम मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार ओरौर 
उसके भावों का संघे अधिक दिखाया जाने लगा। नाटक का 
मनुष्य-जीवन से विशेष संबन्ध हो गया । दूसरी बातत यह है करि 
करमशः पद्य के स्थान मे गद्य का प्रवेश होने लगा। पद्य साधारण 
जीवन की भाषा नहीं समी जाती । मंत्री लोग गा कर मंत्रनहींदेन 
श्रौरन राजा लोग नाच कर यह कहते है करोम काराजान च्नौर 
इन्द्र मेरा नामः । नाटकं से पद्य का महत्त्व दूर करने में दिजन्द्र- 
लाल राय क नाटकं के अनुवादो ने हिन्दी नाटककार पर अच्छा 
प्रभाव डला । ये च्रनुबाद्‌ पं० रूपनारायण पांडेय ने सफलतापूर्वक 
क्रयिहे। श्री गोपालराम जी गहमरी ने रवीन्द्र वावू की चिव्राङ्गदा 
का श्रनुवाद्‌ किया था । वतमान युग मे अथवा यों किए करि 
` हरिश्चन्द्र -युग अर वतमान युग ॒के बीच में रायवहाद्र लाला 
सीताराम जी उपनाम भूप ने बहुत से संस्कृत के नाटकों का अनुवादं 
कर हिन्दी का. बहुत उपकार करियाहै। यह बड़ी लजना का 
विषय था संस्छृत के नाटकं का चअगरेजी सेतो अनुवाद दहो रौर 
हिन्दी इस गोरव से वंचित रे । इस संबन्ध में स्वगींय लाला 
सीतारामजी ने भगीरथ कासा काम किया था । स्वर्गीय 
` पं० सत्यनारायण कविरत्न ने महाकवि भवमूति-ङत “उत्तर- 
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रामचरितः श्रौर “मालती-माधव' के बहुत ही सुन्दर श्रौर सरस 
अनुवाद किये हे । 

शेक्सपीयर के नारको काभी हिंदी में अनुवाद होगया है। 
वावू गंगाभ्रसाद एम. ए. ने बहुत से नाटकों का अनुवाद किया है । 
वान्‌ प्रे मचंदजी ने त्राधुनिक कवि गाल्सवर्द के नाटकों का अलु- 
वाद्‌ क्रियाहै, क्रतु उन में वह बात नहीं, जो उनके उपन्यासो में 
है । इन श्रनुबादों के अतिरिक्तं बहुत से मौलिक नाटक भी लिखे 
गए ह रौर वे रंगमंच पर खेले भी जाते है । 

धार्मिक नाटककारों में कथावाचक्र पं० राघेश्याम ओर 

नाराययप्रसाद"बेतावःके नाम विशेष उल्ञेखनीय हे । श्रीकृष्ण च्रवतार, 
“रुकिमिणी मंगल अर "वीर अभिमन्यु, पं० राेश्याम के नाटकों 
च्छ गिने जाते ह । वाव नारायण प्रसाद्‌ के नाटकं में (रामायण 
रोर "महाभारतः प्रधान हें । ये नाटक रंगमंच के तो बहुत उपयुक्त 
है, किंतु इनमे सादित्यिकता कमै, उदका पुरहैश्चौर हिंदी 
की नाटक्ीय भाषाका विकास नहीं हच्रा । हह, इतना अक्श्य 
मानना पड़ेगा कि इनके द्वारा ददी को रंगमंच पर स्थान भिल 
गया रौर उदं के नाटकों का बोलबाला न रहा । बाबू हरेकष्या 
जौहर के सामाजिकं नाटक श्रच्छे है । कृष्णचंद के नाटकों में राज- 
नीतिक पुट है, कितु इनमे उदँपन श्रधिक है । जयरामदोस 
गप्र ने कुद सामाजिक नाटक लिखे हें कितु उनमें भी यदी बात है । 
उनमें पारसी थियेटसें का अधिक प्रभाव मालूम पडता है । व्याकुल 
जी का बुद्धदेव नाटक रंगमंच की दृष्टि से बहुत अच्छा है । 
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पं० लचमीनारायणा मिश्र के संन्यासी”, 'राक्तस का मंदिर, “राजयोगः 
रादि समस्यात्मक नाटक अच्छ है । 

/ सादित्यिक दरष्ि से वावू जयरंकर श्रसाद, का काय बहुत 
सराहनोय है । “अजातशनु", जनमेजय का नाग-यज्ञः, 'स्कंदगुप्तः, 
“चद्रगुप्त", 'विशाख' मादि उनके कई उच्च कोटि के नाटक है, जिन 
मं उन्न अपनी गवेषणा शक्ति चर सृन्म दृष्टि का परिचय दिया 
हे । उनके नाटक कलामय होते हुए भी अत्यन्त क्िष्ट है शौर रंग- 
मंच के योग्य नहीं रहते । अजातशत्रु" अवश्य रंगमंच के योग्य है | 
“स्कंदगुप्त' मे उन्होने पेसे क्रिष्ट विषयों का प्रतिपादन क्रिया है जो 
किसी भिवेचना-पूणे प्रन्थ के योग्यदहै, रितु रंगम॑च के दशको 
की गति से बाहर है । उसमें प्रसाद गुण की कमी है । इस दोष को 
स्वीकार करते हुए भी उनमें हम को प्राचीन सभ्यता की चच्छी 
मलक भिलती ह । उन नाटकं के गीत च्रौर सूक्तियाँ साहित्य 
की एक विशेष निधि है । प्रसाद्‌ जी के अतिरिक्त पं बद्‌रीनाथ 
भटर, पं° माखनलाल चतुर्वेदी, च्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद्‌ “मिलिद्‌', 
पं० गोविन्द्बल्लभ पंत तथा श्रीयुत हरिक्ृष्ण प्रेमी आदि कड 
सञ्जनं ने अच्छे-अच्छे नाटक लिखे हैँ । भटनी के नाटकं में हास्य- 
रस ऋ पुट अधिक रहता है । पं० माखनलाल जी का “कृष्णान 
युद्ध", भिलिद जो का श्रताप-प्रतिज्ञाः, पत जी का 'वरमाला' श्रौर 
राजमुककट श्रौर प्रेमी जी के ^रत्ता-व॑धनः, “शिवा साधनाः श्ौर 
श्रतिशोध' श्रादि नाटक सात्यिक दृष्टि से श्रत्युत्तम होने के साथ 
रंगम॑च को अवश्यक्ता््नो कौ भो पूत्ति करते हैँ । हिन्दी जगत में 
इनका अच्छा च्रादर हृश्रा है श्रौर सा्ित्य-समितिर्यो द्वारा इन मे 


भबन्ध प्रभाकर २२८ 


से कई नाटक समय समय पर खेले भी गये है । श्री जी० पी 
श्रीवास्तव के नाटकं मे हास्य की मात्रा अधिक है। बा राम- 
कुमार वर्मा ने कुच एकां नाटक भी लिखे है । "पथ्वीराज कौ 
अखि! नाम के संमद्‌ में उनके एकांकी नाटक प्रकाशित हए ह । 
प° रामनरेश त्रिपाठी जी का “जयन्तः ओर श्री सुभित्रा नंदन 
पंत का “ज्योत्स्नाः नाटक साहित्यिक दृष्टि से उत्तम निकले हे । 
हाल ही मं पं० प्रथ्वीनाथ शर्मा का दुबिधा' नामक एक सामाभिक 
नाटक प्रकाशित ह्र है । यह यूरोपीय ढंग पर लिखा गया 
है । पद्य का इसमं बिल्कुल अभाव है । रंगमंच पर खेलने के लिप 
यह्‌ बहुत उपयुक्त है । 

नाटक कौ अभिनय योग्यता उसकी उत्तमता की कसोधियों मे से 
है, कयो क्रि उसमे जीवन की विभिन्न अवस्थानां का अनुकरण रहता है 
श्रोर नाटक का श्रथ दही नट से संत्रध रखने वाला है । नाटककार की 
यही विरोषता है कि वह जीवन की नकल चलते फिरते सजीव रूप 
मे बोलते चालते मनुष्यो द्वारा कराता है । नाटक की अभिनयात्मक 
सार्थकता रंगमंच पर दही हो सक्ती है । रंगमंच पर ही लेखक को 
भी पता चलता है कि वह जीवन की प्रति-जिपि उतारने में कँ तकर 
सफल रहा, किंतु खेद कौ बात है कि रंगमंच के संबन्धमे जो कमी 
श्री वाव हरिश्न्द्र के समय में थी, वह प्रायः अव भी दै । यथार्थे वात 
तो यह है कि रंगमंच की उससे भी च्धिक शोचनीय अवस्था है । 
उस समय की सादित्य-समितियों द्वारा कई नाटक खेले अवश्य 
गये थे, किन्तु शिष्ट समाज में नाटक खेलने को प्रथा ने जड़ नहीं 
पकड़ी ओौर अशिष्ट समाज से उन्नति की श्राशा नदीं की.जा 
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सकती । श्रशिक्तितों के हाथ मे साहित्यिक नाटकोंकी साहित्यिकरता 
जाती रहती है । हिन्दी-नाटकों का रंगमंच से विच्छेद रहा; इसका 
कारण यह भो हे कि रंगमंच एक यवसाय का विषय होगया है च्रौर 
जिस समय हिन्दी बोलने दाले प्रदेशों मे रंगमंच का पुनजीवन हृश्मा 
उस समय उदू की तूती बोल रही थी, (इन्दर सभा अमानन उ का 
पटला नाटक था) । नाख्यशालाश्रों के केन्द्र कलकत्ता चौर बंवई में 
थं । कलकत्ता में नाटक गृहं के होने के कारणा १६०५ मे ही एक 
गला नाटक खेल। जा चुका था । व॑बई मे यह रोजगार पारसियो 
केहाथमंथा। उन्दोने उदं नाटकं को ही अ्रपनाया। उस समय 
देश मे जाग्रति कम थी; दास-विलास, नाच-रंग, चमकते-दमकते 
पट-पटांबर ही मं जनता कौ रुचि थी । श्रव देश मे जाग्रति हई है। 
भाषा की शुद्धता श्रोर शक्ति की च्रोर लोगों का ध्यान आकर्षित 
हु्मा है । श्रभिनय मे मनोविज्ञान के ज्ञान की अवश्यकता प्रतीत 
दोने लगी है | 
प्राइवेट नाटक मंडलियाँ एक सीमित वत्त मेही काम कर 
सकीं । वे जनता की रुचि आकर्षित नहीं कर सकं । पीडे 
से व्याकुल, बेताब, हश्च, राघेश्याम अदि महानुभावो के प्रभाव से 
हिदी नाटकं को व्यावसायिक कंपनियों मे स्थान मिला। खन १६१३ 
म ताव का महाभारत खेला गया, वह बहुत लोक्र-प्रिय हुच्रा । हशर 
कं श्रवण कुमार, गंगावतरण आदि नाटकं ने विशेष ख्याति पाई । 
हिन्दी नाटकों को रंगमंच पर स्थान मिला ही था करि सिनेमा 
का आविर्भाव हो गया ओर इस कला ने नाटक मंडलि्यो को बहुत 
श्राघात पट चाया । यद्यपि कला कौ दृष्टि से सिनेमा नाटक से पीये है 
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तथापि सिनेमा सुभीते के कारया अधिक लोकप्रिय हो रहा है । नाटक 
जीवन का अनुकरण है; सिनेमा अनुकरण का भी द्याया रूप है । 
वह वास्तविक सेदो त्रेणी हटा हुमा है । किन्तु लोग इस बात को 
नहीं सोचते । इंगलिस्तान मे नाटक अब भी लोक-प्रिय है । यहां 
पर जीवन के उल्लास की कमी के कारण ्रभिनय की श्रोर रुचि 
अधिक नहीं । हिन्दी में भी रवि बावू जेसे महानुभावो की 
छ्रावश्यकता है जो अपनी कृतियों के अभिनय में भी योग दे सके । 
दिन्दी-भाषा को रेपे नाटककारां की श्रावश्यकता टै जो 
समाज के सुच्त्म निरीत्तक हो, जो मनोविज्ञान के पंडित हा, स्वयं 
अभिनय में कुशल हों, संगीतज्ञ हो, जो रंगमंच के ममंज्ञों कै सव 
नियमों से तअभिज्ञदो, भाषा पर जिनका प्रभुत्व हो रौर जो साधारण 
गद्य में कविता के प्रवाह से साथ शक्त, सुबोधना, ओर भाव-गांभी्य 
ला सकं । अच नाटक कौ उत्तमता कथावस्तु (ष्लाट) कौ पैचीदगी 
मे नदीं रही, वरन मानवी प्रकृति की मनोवेज्ञानिक अर सामाजिक 
समस्याञ्नों के उद्घाटन में है । हषे की बात है कि हमारे नाटककार 
इस श्रोर ध्यान दे रहे हे। 


२२. द्ायावाद शरोर रहस्यवाद 


उन्नीसवीं शताब्दी की वैज्ञानिक उन्नति ने संसार को चकरा 
चोध में डाल दिया था । वैज्ञानिक सत्य ही ध्रव-सत्य सममा जाने 
लगा । इद्रियगोचर होना ही वास्तविकता का मान-दंड बन गया । 
पञ्चिमी वेज्ञानिकता का प्रभाव्र बेचारे वृह भारन पर भी पड़ा । यहाँ 
भी चारो रोर वेज्ञानिकता की दुहाई ढी जाने लगी । उपयोगिना- 
वाद्‌ की तूती बोलने लगी । सव चीजों का मूल्य रुपया आना पाईमे 
आँका जाने लगा। संसार में मोतिकता का प्राधान्य होगया । बस्तु 
के बाहरी आ्राकार-प्रकार के अतिरिक्त ओर कुचं न देखने की प्रत्रत्ति 
शिक्ता श्रौर विदग्धता की कसौटी मानी जाने लगी । हिंदी साहित्य 
के द्विवेदी युग में इसी इतिचरत्तात्मकता का वोलबाला था । कितु 
मनुष्य करा हृदय संकुचित वादों की अपेन्ञा कुदं विशाल है । उसकी 
दृष्टि इन्द्रिय-गोचर जगत में सीमित नहीं रहती । हम इस संसार में 
विदेशी की भाँति नहीं है । हम उसकी भावाङ्कल भाषा समभ सकते 
दे । निमैर मे हमे सगीत सुनाई देता ह, गुलाव के फूल मे मानव- 
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योवन प्रतिभासित होता है । संध्या-सुंदरी चुप-चाप परी की माति 
अकाश से उतरती दिखलाई देती है, प्राची की स्वशौ-आभा राशा 
का संदेश लाती है । कलियां खिलकर प्रकृति के हृद्योल्लास का 
परिचय देती हैँ । हिम-कण्‌ हमारे साथ रोते हुए दिखलाई पडते है । 
जमुना कौ लहरो में भावुकट्ृहय को अतीत की ्राकुल तान सुनाई 
पडती है । इस प्रकार कवि-हृदय प्रकृति के सुरम्य राग से स्पन्दित 
हो उटना हे । उसके लिप प्रकृति मनुष्य से सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिए आक्कुल दिखाई पड़ती हं । आधुनिक कवि उपयोगितावाद से 
ऊब कर प्रक्रति को कटी-टी सीमाश्रों को पार कर प्रकृति मे एक- 
मानवता के दशेन करने लगा हे [(वह इस बात का श्नुभव करता है 
कि प्रकृति की साथेक्रता उसके अस्तित्वमाच्र में नहीं हे । प्रक्रति को 
गोष्वरता कौ सीमामंन र्बाँध कर उस से आत्मीयता स्थापन करने 
तथा किसी वस्तु को उपयोगिता मात्र के रद्धि-कोण से न देखकर 
उस को भावुकता की कसोटी पर कसने की प्रचरत्ति को ही छायावाद्‌ 
कहते हे । यह प्रत्रत्ति विस्तारोन्मुखी है ,॥ यह प्रद्रत्ति आत्मा के 
परकरनि के बंधन से मुक्त होने की धोषणाहै । इस प्रकार से 
द्यायावाद्‌ एकर स्वातंतय-भावनामय शेली का नाम हो गया है । 
मनुष्य का हृद्य न केवल प्रकृति ही से सामंजस्य स्थापित 
करना चाहता है, वरन्‌ वह प्रकृति श्रौर मनुष्य दोनों का ही एक 
इद्रियातीत सत्ता मे समन्वय करना चाहता हे । बह फूल मे श्रपने 
योवन का ही प्रतितिब नहीं देखता वरन्‌ वह बविब चरर प्रतिर्बिव के 
मूल स्रोत तक पर्हुच कर उस से संबंध स्थापित करने की इच्छा 


करता है । 
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(निस प्रकार प्रकृति की गोचर सीमां को पार कर उसमें 
दृश्यमान इतिच्त्तात्मक भोतिकता को अपेक्ता एक अलौकिक च्रमो. 
चर भावुक्रता के दशेन करने कौ प्रत्रत्ति को छ्वायावाद्‌ कहते है'उसी 
प्रकार दृश्य संबंधों के अतिरिक्त एक लोकोत्तर सत्ता के साथ संबध- 
स्थापन की प्रचृत्ति को रहस्यवाद्‌ कहते हैँ । द्यायावाद्‌ निस प्रकार 
प्रकृति को मनुष्य के संबंध मे लाता है, रहस्यवाद उसी प्रकार मनुष्य 
तथा मनुष्येतर जगत को उस से अतीत करने वाली ओष्ठतम सत्ता 
के साथ संबंधित करता है वह्‌ ससीम ओर च्रसीम का एक प्रकार 
से समन्वय कराता है । छ्वायावाद्‌ चौर रहस्यवाद्‌ दोनों ही दृश्य की 
संकुचित सीमाच्रों को पार करने की शरोर अ्रसर होते है । वतमान 
की पूता, उसका अस्यायित्व, उसका सूनापन, मनुप्य को वमान 
को अतीत करने वाली सत्ता की रोर ले जाता है । वह सत्ता चाहे 
अपने ही च्माध्यात्मिक अयानंद्‌ में मिल जाय मौर चाहे वह अपने 
से प्रथक ईश्वर की हो ( वायावाद में केवल भावुकता ही रहती है, 
रहस्यवाद भावुक्रता से कुं ऊपर जाता है च्रौर उस मे सान्त चौर 
श्ननन्त श्रौर नश्वर श्रौर शाश्रत का सम्मिलन रहता है । 

रहस्यवाद का विषय बुद्धि शरोर तक्रं से परे एक श्रलौकिक 
अनुभव है । वुद्धि ओर तकं दशन शाख के चेरे से बादर नहीं 
जाते । यह्‌ अनुभव भूगो के गुड़ की भति अवर्णनीय होता है । 
केते पारिख पचि मुष कीम्रत कही न जाय । 
दादू सखव हैरान हैँ गृंगि का गुड खाय॥ 

यद्यपि रहस्यवाद शज्द्‌ नया है, कर्योकरि पुराने लोग वादों मे 

नही पड़ते थे; तथापि प्राचीन लोगों नेर श्रौर मनुष्य के सम्बन्ध 
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को.रहस्यही कहा हे । गीता में भी यह ज्ञान परम गुह कहा 
रया हे। 
“इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य जुख्‌यवे ।” 

रहस्यवाद्‌ अंगरेज्ञी शब्द्‌ मिस्टिसिज्म का श्रनुवाद हें । बंगाल 
में रहस्यवादियों को ममीं कहते है, क्योकि ये लोग तत्व या म्म 
को जानने की कोशिश ही नहीं करते वरन्‌ उसका अनुभव करते हे । 
मुसलमानों में रहस्यवादी लोग सृफी" ( अर्थात्‌ सफ वा मोटी उन 
पहनने वाले; यह नाम उनके सादे अर त्यागमय जीवन के कारणा 
पड़ा था) कहलाते थ । रहस्यवाद का इतिहास पुराना है । उपनिषदां 
से लेकर मध्यकालीन सन्तां मं होती हदं आधुनिक काल तक यह 
धारा कभी अविरल रूप से अर कभी कभी कुटित गति स बहती 
वली आई टै । रहस्यवाद का वण्ये विषय यद्यपि भाषा का विषय 
नहीं ( कु यूनानी ममी लोग तो मौन ही रहा करते थ ), तथापि 
हृद्य कौ बात बिना प्रकाश में माये नहीं रहती; नन्द्‌ का सागर 
जब उमड्ता है तत्र उसक्रा प्रभाव किसी न क्रिसी भाषा मं व्यक्त हाता 
हीहै। भूरा भो सेनावेनासे काम लेताही है । कभी कभो उद्रेलित 
हृद्य कौ भावनार्पे मीराकेसे गीतोंमं प्रकाश पाने लगती दे । 
यद्यपि वह सत्ता वाणी की पकड़ मं नहीं आती 'एक करट तो है नहीं 
दोय क्रतौ गारि, तथापि बिना के हृदय को उमंग पूरी नदीं होती । 
प्रेम की पूरं न्यंजना तो नहीं होने पाती ` याही सो अधखिली रही यह्‌ 
परेमकीकली हैः तो भी कु न कुहल व्यंजना वश्य होती है । भावा- 
धिक्य के ही कारण रहस्यवाद्‌ की भावना का प्रस्फुटन कमिता 
मं इृच्मा है श्रौर भाषा की अपूशेता के ही कारण संकेतो का प्रयोग 
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करना पडता है । नश्वर स्वर मे अनश्वर के गीत गाना कठिन होता 
है; इसीलिए मनुष्य अपने नर श्रनुमव की भाषा में श्रलौकिक 
भावों को व्यक्त करता है । सांकेतिक भाषा के दो उदाहरण देना 
पर्याप होगा । एक कबीर का, दूसरा सूरदास का । 
काहे री नलिनी त्‌ कुम्हिलानी 
। तेरे हि नाल सरोवर पानी 
जल में उत्पति जल में बास 
जल में नलिनी तोर निवास 
यहां पर जल परमात्मा है, नलिनी जीव टे । जलमें रहकर भी 
नलिनी का दुखी होना आश्य की वात दहै । यह उदाहरणा कवीर 
को कविता से हं । दूसरा उदाहरण सूरदास का ट्‌ । इसमे भक्ति का 
प्राधान्य दिखलाईं पडता है-- 
“चकं सी ! चलि चरन-सरोवर जहाँ न मेम-वियोग ` 
यह चिल्छुडी हई आत्मा के परमात्मा के साथ शा्रत मिलन 
का प्रकार है। 
मनुष्य अपने प्रेम के अनुभव्र के आधार परदही ईश्वरीय प्रेम 
का वणेन करता है । तुलसीदास के श्ट मं इश्वर ओर मनुष्य क 
अनेक नाते हे, "तोहि मोहि नाते अनेकः; क्रितु अनुभव कौ तीत्रना 
के कारण श्रधिकतर लोगों ने दाम्पत्यभाव को प्रधानता दी है| 
इसीलिए रहस्यवाद्‌ में ऋछेगारिक भाषा का प्रयोग होता है ओर 
कभ्री कमी प्रेम की मस्ती तथा शास्त्रीय कर्मकांड से परे होने 
को भावना को हाला का रूप दिया जाता है। कवीरदास जी राम 
की बहुरिया बनकर गौने जाने कौ बात करते है । कवीन्द्र रवीन्द्र 
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भी छगारिक भाषा मे कहते ह "देकला श्रामि बाहिर होलेम 
तोमार श्रोभिशारे' । जायसी सांकेतिक भाषा में प्रेमी से कहलाते है 
कि प्रमिका काही नाम हर जगह सुनाई पड़ता है । इसमे व्यक्तिगत 
प्रम एकात्मवाद्‌ मं परिणत होजाता है । 
परगट गुपुत सकल महँ पूरि रहा सो नांव । 
जरह देखो तहँ ओही, दूखर नहिं जर्हँ जांच ॥ 

रहस्यवाद मे मिलन के सुख श्रौर वियोगके दुख दोनों की 
ही अभिन्यंजना रहती है । यह मिलन दो प्रकार का होता है-- 
एक पक्त के लोगनतो कबीर कौ भति बंद श्रोरस्मुद्र कासा 
मिलन मानते हैं जिसमे व्यक्तित्व का नाश दहो जाता है--र्बद 
समानौ समंद में सो कत हेख्था जाद श्रौर भक्त लोग चन्द्र 
ओर चकोर कासा व्यक्तित्व-पूरौ मिलन चाहते है--"रामचन्द्र 
तू चन्द्र चकोर मोहि कीजिषः । 

व्ल मान काल के हिदी साहित्य में कुद कवीन्द्र रवीन्द्र के 
प्रभाव से शरोर कुह स्वतन्त्र कारणों से रहस्यवाद कौ प्रन्रत्ति है । 
यदपि श्राजक्रल के लोगों में मीरा श्रौर कबीर की साधना, त्याग- 
भावना, तन्मयता श्रौर च्रनुमूति नहीं है तथापि हमारे वतेमान 
कवियों ने भी अपनी कल्पना क सहारे श्राध्यात्मिक मिलन श्योर 
वियोग का श्नच्छा वसौन किया है । इन वणेनों मे अनुभूति नहीं 
ता अनुभूति का श्राभास श्रवश्य है । ्राजकल वियोग के दुःख का 
अधिक रूप से वयन किया जाता है। महादेवी जी तो क्योग को 


ही सुख मानती है-- 
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युम युयान्तर की पथिक्मेद्धू कभी टं छह तेरी 
खे फिर सुधि दीप-सी, फिर राह मे अपनी अंधेरी । 
हम भाजकल के कवियों मे दोनों प्रकार के अर्थात्‌ द्वौ त मूलक 
न्यक्तित्वपूणो मिलन तथा व्यक्तित्व खोने वाले मिलन के वरगान 
पाते हं । व्यक्तित्व-पूयो मिलन का उदाहरणा लीजिए-- 
आनन्द बन जाना हेयदहै 
श्रेयस्कर आनन्द पाना ह । 
भीमती महादेवो वर्मा अपने कोखो देनेमेंही श्रपने जीतन 
का चरम लक्त्य सममती है 
क्या अमरो का खोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार 
रहने दो हे देव } अरे 
यह मेरा मिरने का अधिकार । 
श्री सुमित्रानन्दन पंत के ` परिवर्तन' में हम प्रकृति सम्बन्धी 
रहस्यवाद को अच्छी फलक देखते हे । 
बतेमान काल में रहस्यवाद्‌ रौर द्वायावाद का दुरुपयोग अव- 
स्य हञ्ा है । रहस्यवाद की भाषा भी रुहि-ग्रस्त हो गई है । समौ 
लोग हृद्यतं्री के टूट तारो से ्ननन्त का राग अलापते है, किन्तु 
च कवियों के काव्य पे कवित्व के दशन च्रवश्य होते दै । यदि 
रहस्यवाद मे खराबी है तो इतनी ही है #़ कु लोगों ने उसे कविता 
का एक मात्र विषय बना लिया है अर वतमान कविता जीवन से 
बहुत दूर हो गई दै । प्रथ्वी को छोड़कर आकाश में उडना उचित नहीं 
दे । वायुयान भी पहले धरातल पर चलकर फिर त्राकाशा से उड़ान 
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लेता हं । जीवन का कत्र काव्य के कत्र के साथ अधिक विस्तरत 
ह । कान्य को रहस्यवाद में ही संकुचित करना उसके साय अन्याय 
करनाहे। हषे को बात है कि श्रव हमारे छ्वायावादी कवि जीवन की 
शरोर भी छक रहे हे । ध्युगान्त' में पंतजीका जीवन शी श्रोर 
सकाव अधिक ह । वतेमान रहस्यवाद अनुमूति-शून्य होने पर भी 
निरीश्वरवाद्‌ चोर भोतिकवाद्‌ से अच्छा है, इसलिए हमको उसका 
तिरस्कार नहीं करना चाहिए । 


२३२. सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


करिसी वस्तु के प्रचार पाजाने पर लोग उसरी उत्पत्ति वा 
इतिहास के संबंध मं प्रायः उदासीन हो जाते है । नवीनता ही 
कोनृहल उत्पन्न करती ह । जिससे घनिष्टता हो जाती है उसके 
कुल चरर जाति की श्नोर ध्यान नहीं दिया जाता । सत्यं शिवं 
सुन्द्रमः आजकल कला ओर साहित्य के क्लेतर में ्रादश वाक्य सा 
बन गया है । सब लोग इसी की दुहाई देते है ओर इसको वेद- 
वाक्य नहीं तो उपनिषद्‌-वाक्य अवश्य सममते है; क्योकि इसका 
प्रचार अधिकतर ब्रह्मसमाज से ही हु्रा है । वास्तव में यह यूनानी 
दाशेनिक अफ्लातून के ({1€ (त्प, {€ (००, {€ 
16यपप ण) का अजुवाद्‌ है । अनुवाद इतना सुंदर ओर फवना 
हरा हे कि यह वाक्य हमारे यहाँ की देशी भाषानां मे घुलमिल 
गया है । वास्तव में बात यह्‌ है कि विचार स्लेत्र मे, देशी-विदेशी 
का गडा नहीं रहता । उसमे विश्वात्मकता रहती है । भारतवषे के 
लिए यह विचार नितान्त नवीन भी नहीं है । सत्य च्रौर नन्द्‌ - 
का तो समन्वय सचचिदानन्द्‌ में ही होता है । शिवं सुन्दरं का भाव 
हमको किराताैनीय श्रादि कान्यां ओर नीति मन्थां मे मिलता है ; 
"दिनं मनोहारि च दुलैभं वचः । गोस्वामी तुलसीदास जी ने भीं 
साहित्य में हित को प्राधान्य दिया है; देखिये-- 
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'कीरति भणित भूति भलि सोर । 
सुरसरि सम सब कर्द हित होर ॥ 

ङ लोगों ने साहित्य कौ व्युत्पत्ति "सित का भाव' अर्थात्‌ 
“हित केसायहोने का भावः की है च्रौरकाव्यमें जो रस याश्नानन्द 
का प्राधान्य है वह सुन्दरे का रूपान्तर है । सत्य श्रौर सौंदर्य का 
समन्वय करते हुए कर्वीद्र रवींद्र दादू" नामक रवैगलाम्रन्थ की 
भूमिका में कहते है “सत्य को पूजा सौन्दयै में है । विष्णु की पूजा 
नारद की वीणा में है।" साहित्य श्रोर कला की च्मायिष्टात्री देवी 
हंस-बाहिनी शारदा का गार बिना वीणा के पूरा नहीं होता । 
-नीर-त्तीर-भिवेकी हंस सत्य का प्रतीक है । बीणा में सोन्दयै भावना 
की प्रतिष्ठा है । कान्य के उदेश्यों मे “सद्यः परनित्रैनयेः ( तुरन्त 
-उत्कृष्र श्मानन्द्‌ देना) के साथ !शिवेतरक्ततयेः (अमङ्गल का नाश) 
च्रोर “कान्तासम्मिततयोपदेशयुजञ' (प्रिया का सा मधुर उपदेश में 
हित श्रौर सुन्दर दोनों ह बातें ्राजाती है । “सत्यं शिवं सुन्दरं" 
की उत्पत्ति चाहे जिस देश श्रोर काल में हई हो उसमें हमे एकाएक 
सत्य के दशन होते हे । 

सत्यं शिवं सुन्दर' विज्ञान, धर्मं शरोर कान्य के परस्पर सम्बन्ध 
का सूत्र है । विज्ञान केवल सत्य की अर जाता है । शिवं उसके 
जिए गौण है रौर सुन्दरं उसकी उपेत्ता की वस्तु है । विज्ञान मे 
सत्य के आगे शिवं र सुन्दरं को दब जाना पडता है । वैज्ञानिक 
नध सत्य करा, वह चाद जितना भयावह क्यों न हो, एकान्त उपासक 
ह। बह बावन तोले प्रात्र रत्ती सत्य चाहता है । उसके लिये बीभत्सा 
कृञ अथे नदीं रखती । उसने केवज्ञ सत्यं न्रेयात्‌ पटा है ; भ्रियं 
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शरयात्‌ को कह नहीं जानता । श्रालंकारिकता यदि सत्य के स्वरूप को 
रेस्वा मात्र भो बिगाड़ दे तो उसके लिये ब्रह दोष हो जाती है। वह 
सत्य के शूप शरोर प्राणा दोनों की रक्ता करता है । 

धार्मिक शिव की शरोर जाता है । शिवं ही उसके लिये सत्य 
की प्रतिष्ठा है । वह लच्मी का मांगलिक घटो से अभिवेक कराना 
है; क्योकि जल जीवने, कपिका प्राणा हे, मानव-मांगल्य करा 
सक्तह्‌ | राव कल्याण या दहित करनेवाले के नातेदही महादव 

कहलाते हँ । वेदों मे शिवसंकल्पमस्तु" का पाठ पद्या जाना ३ । 
धार्मिक कोरे सत्य का उपासक नहीं, उसके लिये सत्य मांगलिक 
रूप धारण करता है । धार्मिक इदलोक की ही रन्ता नहीं करता, 
वरन परलोक की भी चिन्ताकरतादहै। वह आत्मा को परम 
्रयस्‌ कौ ओर ले जाता है। 

सा्ित्यिक सत्यं शिवं सुन्दरं तीनों की उपासना करता ह्र 
सन्द्रं को प्राधान्य देता है । बह सत्यं त्रयात्‌ प्रियं त्रयात्‌ मा त्रया 
सत्यमप्रियम्‌ का पाठ पाता है । वह हित को मनोहर रूप देता 
है । सच्चिदानन्द के रूपमे सत चित्‌ आनन्द तीनों का आदर 
करता हृच्मा रस वा आनन्द को अपना जीवन-प्राण समता है । 
उसके हृदय में रसात्मक वाक्य का ही मान है । 

सात्यिक के लिये सत्यं शिवं सुन्दरं मे एक एक विचार की 
यथाक्रम महत्ता बहती गई है । अव हमको यह देखना है 
करि वह्‌ इन विचारों की किसरूप से पूजा करता है । वह सत्यं को 
वज्ञानिक् की भति अपना ध्म नहीं मानता। वह सत्य के रूप 
की परवाह नहीं करता, वरन्‌ सत्य के प्राणों की रक्ता करता है । 
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वह शाब्दिकं सत्य नहीं चाहता, घटना के सत्य को शअपनाना 
अवश्य चाहता है; किन्तु उसे सुन्दरं के शासन में रखना चाहता 
है । गोस्वामी तुलसीदास जी लच्त्मया को शक्ति लगने पर मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम से विलाप में कहलाते है “तुम जननी के एक कुमारा, 
मिलहि न जगत सहोद्र भ्राताः, “पिता क्वन मनतौ नर्हि शरो" । ये 
सव वाक्य एतिहासिक की कसोटी पर कसने से ठीक नहीं उतरते, 
किन्तु काव्य मे इनका महत्व वास्तविक सत्य से भी अधिक है। 
उनके द्वारा श्रीरामजी के हृद्य का भाव प्रगट होता है । राम का 
शोकावेग तथा उनके सहोदर के प्रति भाव चौर लचमणा के महत्त्व की 
अभिव्यं जना करने के लिये इससे अच्छा साधन न था । इंगलैंड के 
अमर कवि रोक्सपीयर को “उज्डीमोनाः मिथ्याभाषण में ही अपने 
हदय क सत्य का उद्भाटन करती है । वह अपने भाई से यह कह 
कर करि रमन स्वयं अपने को मार डाला है अपने दाम्पत्य प्रेम का 
परिचय देती है । कभी-कभी काव्य के लिये सत्य मिथ्या कारूष 
धारण कर 'सुन्दरं' का मान रखता है । जिस प्रकार गोस्वामी 
तुलसीदास अपनी अनन्यता में तुलसी मस्तक तच नवे धञुषबाण 
लेह हाथ कहकर छृष्णा को राम के रूप में ही देखना चाहते थे, 
उसी प्रकार कवि सत्यं को भी सुन्दरं" के रूप में देखना चाहता 
है । इसमे सत्य की अप्रतिष्ठा नहीं । वह सत्य की अवहेलना नहीं 
करता, वरन्‌ उसको भ्राह्य रूप में देखना चाहता है । प्राह्म रूप देने 
की प्रक्रिया मं सत्य की यदि कच काट ह्यट होजाय तो वह्‌ श्चपने 
श्रादशे की पूर्ति के अथे सत्य को उतनी हानि को शिसेधा्य सममेगा । 
कवि यद्यपि स्वतंत्र है, तथापि वह सत्य की नितान्त ्वहेलना नीं 
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कर सकता । उसकी कल्पना से रचे हुए महल चाहे हवाई किले 
कहलावें किन्तु उनकी आधार शिला दद्‌ वास्तविकता मे ही रहती 
है । वह सत्य को सुन्दरं कारूपदेने मे सीमा से बाहर नहीं 
जाता । मूल घटना का वह आदर करता है, किन्तु उसकी व्याख्या 
ओर कारणों में अन्तर करने की स्वतंत्रता रखता है । यह्‌ 
केवल इसलिए करि उसके द्वारा वह सेद्धान्तिक सत्य का उदूघाटन 
करना चाहता है । “शङन्तला' में अंगूरी जौरशाप को कथा कल्पना 
दे । जन्तु उससे इस सत्य की रक्ता होती है कि दुप्यन्तकासा 
प्रेमी हृद्य बिना किसी देवी कारणा के श्रपनी प्रियतमा कौ केवल 
राजनीनिक कारणों से अवहेलना नहीं कर सकता । कवि लोग 
ह मे सोना डालकर नहीं बेठते। वे विश्वामित्र की सी नई सरटि 
रचने में भी संकोच नहीं करेगे किन्तु वे संगति ओौर सम्भाव्यका 
अवश्य ध्यान रक्खंगे । वे कल्पना के घोडे को असंभव च्तेत्र में 
नहीं दौडुा्ेगे पर वे उसका सदा संगति की लगाम स नियन्त्रण 
करते रहेंगे । 

ययपि ्राजकल कलावाद (कला कला के लिए ही है) के मोक 
मे कुच कविगण सत्यं चनौर शिवं को वदेलना कर कहते है करि 
काव्य का नीति से कोई संबंध नहीं, तथापि यह बात जनता को 
मान्य नहीं हुई । जनता सुन्दरं की उपासक है, कन्तु सुन्दरं को 
सत्यं ओर शिवं के अलंकारो से अलंकृत देखना चाहती है । यह 
बात ठीक है कि सुन्दरं किसी दूसरे के शासन भे नहीं रह सकता 
त्रोर उसके लिए उसके ही नियम लागू होगे, तथापि बह मनुष्य की 
मनोडृत्तिरयो मे विद्रोह नहीं उत्पन्न करेगा । साम्य ही सुन्दरं का 
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मुख्य लक्षणा है । सुन्दरं साम्य की उपेन्ता कर अपनी ` यात्महत्या 
न करेगा । नीति की रत्तामें सुन्दरं कीभी रक्ताहै | गंगा-जल की 
अंति कान्य मे पवित्रता श्रोर प्यास बु्ाने तथा नीरोगता प्रदान 
करने का गुण एक साय होना चाहिए । 

संदरं तो साहित्य का उपास्य श्रौर.इष्ट-देव र । बह सत्य क्ेगा 
किन्तु वह लद्रु-मार सत्य न कदेणा । काव्य के उदेश्य में कटा गया 
डे करि काव्य का उपदेश प्रिया के उपदेश कासा माधुये-मंडित 
होना है। कविवर बिहारी यदि राजा को लद्रमार उपदेश देते तो 
शायद्‌ वे उपदेश देने में असफल तो रहते ही, द्रबार से भी अनाद्र 
के साथ निकाले जाते । ङिन्तु उनके “नहिं पराग नहि मधुर मधु, 
नदि विकास इहि काखः" वाले दोहे ने जादू का काम किया। 
साहित्य सुन्दरं को इसीलिए प्राधान्य देता है करि कला मं 
विचार के साथ प्रेषरमणीयता ( 0ापप्ाप1०या०]ा ८) कामी 
भाव लगा रहता है । कवि अपने भाव को संसार तकर पर्हुचाना 
चाहता है । उसके पास लोगों के हृदय-ढार खोलने के लिए सोदयं 
कीहीकुजीदहै। बह सोदये का विशन चढ़ा कट से कटु सत्य 
को प्राह्यबनादेताहै। रवि वाव को “चित्रांगदा को भोति कवि 
की वाणी सौंदर्यं के प्रभाव से मानव रूपी अजन के हृदय में प्रवेश 
कर उसको श्रपने गुणो से मुग्ध कर लेती है । इसलिए कवि सोद ` 
का उपासक है! सौदय मे साम्य चौर समन्वय की भावना निहित 
रहनी है । सौँदयै मे सत्य चौर शिव दोनों का सन्निवेश है । 
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२५३ वतमान शिक्षा के गुण-दोष 


सिवाय ओर किसी कायै के योग्य नहीं रखती । शारीरिक परिश्रम 
के काये उन की शानच्रौर चनौर शक्ति के बाहर की बात हो जाती है। 
श्रव शिक्ता का रृष्टि-कोण बदलता जा रहा है । शिक्तालों में उत्नोग 
धेदे सिखलाये जाने को योजना चल रही हे । प्रांतीय सरकारे वर्धा 
की योजना को क्रियात्मक रूप देने का विचार कर रही है । 

संक्तेप मे यह कटा जा सक्रता है करि वतमान शित्ञाने हमारे 
मानसिक क्तितिज को विस्तार देते हुए भोहम मे गांभी्य ओर 
मोलिकता नहीं उत्पन्न की । शारीरिक मिकास की अर ध्यान 
देते हुए भी विदार्थी को हाथ से काम करने का गौरव रोर आलस्य- 
परित्याग क। सुख नहीं बतलाया रौर न उसने शिक्नितों को जनता 
के साथ मिलकर काम करना सिखाया है । वतमान शिन्ञा का सबसे 
बड़ा दोष यदह कि इसने रहन-सहन को तो ऊँचा कर दियाहै, 
क्रितु उसी के साथ धनोपाजेनं करने की शक्ति उत्पन्न नहीं की । उस 
तरह यह केवल असंतोष का कारण बन रही है। 

वतेमान शिन्ता में गुण भी है, दोष मी है । अकरणात्‌ भन्द्‌करणं 
श्रेयः" न करने से कुड करना अच्छा है । संसार ही गुण-दोष-मय 
दे, क्रतु शिता के दोषो का दुप्परिमाण बहुत दूर तक्र जाता है । 
शिता का संबंध मवष्य से है । यदि हमारी रिक्ता चच्छीदहैतो 
हमारा भावी समाज अच्छा बनेगा रौर यदि हम)री शिक्ता खराब 
है तो हमारा भविष्य भी खराब होगा ओर उसका उत्तरदायित्व हम 
पर हे । वतेमान शित्ता के जोदोषदहे वेपेसेनदींहंजोदृरनदहो 
-सके.। सत्संकल्प शरोर परिश्रम की श्रावश्यकता है । उससे सन ऊच 
साध्यदहे। 
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२६. ग्राम-सुधार 


गावो ओर भ्रामीणो की सेवा का कार्यं 
परम पिता परमात्मा का कार्य हे । 
- महामना मारकीय 

भारतवषे कृषि-प्रधान देश है । इस देश के प्राय; पचहनत्तर 
प्रति-शत निवासियों का जीवन खेती पर श्रवलंबित है।येलोगतो 
गावं मं रहते ही दै; इनके ्रतिरिक्त इनके दैनिक जीवन मे सहायता 
देने वाले बढ्ई, लहार, चमार आदि मज्ञदूरी पेशा लोग तथा 
इन पर शासन करने वाले जिमींदार अौर कुल बनिये तथा ब्राह्मणा 
भी इन्हीं गावं कौ जन-संख्या को बढ़ाते है । गांव शह से प्राचीन- 
तर हे । कृषि-का्यै-निपुण श्राय के प्रथम उपनिवेश भाम ही बने 
होगे । कृषि की प्राण-स्वरूपा वर्षा से सम्बन्ध रलने के कारण ही 
इन्द्रदेव सुरराज कहलाए होगे । प्रामों से ही भारतीय सभ्यता का 
उदय हुता है । भारत-माता के गोरव-गान मे जो “शस्य-श्यामला 
तथा देश-बिदेशे बितरिच्रो अन्न' कहा जाता है, कह प्रामों कीही 
बदौलत है । प्राम-निवासी ही हमारे अन्नदाता हे । 

ोंपडियों मे रहकर महलों के स्वप्र देखने वाली बाल ष्वा 
हास्यास्पदं सममी जाय, परन्तु यह्‌ धव सत्य है कि अलकापुरी की 





रष्५५्‌ भराम-खुधारः 


सपरा करने वाले मणि-माणिक्-मंडित महलों की महिमा श्नौर 
गरिमा कोपडियों कौ ही आधार-शिला पर स्थित है । धूप, मेह 
च्ओोर शीतोष्ण की परवाह न करने वाले किसानो के च्रम-चिन्दुश्रों | 
से ही वेभव को दीवार बनती है । म्राम-महोदयि के दैनिक मंथन 
से ही भगवती लच््मी का जन्म होता है, जिसको शासक-वर्म वरणा 
कर अपना राजकोष च्रलंकृत करते है । भ्राम ही सने देव-मन्दिर 
दै, क्योकि कवि-सम्राट्‌ रवि वबावू के शब्दों मेहम कह सकते है करि 
“यदि तुभे ईश्वर के दशेन करने हैँ तो वहाँ चल, जहां किसान जे 

की दोपहरी में हल जोतकर चोटी का पसीना एडी तक बहा 
रहा हे ।"' 

गरामं की गौरव-गरिमा के चाहे जितने गीत गाये जाय, राम 

वासी हमारे पालक पोषक होने के नाते चाषे विष्णु-पद्‌ पर ही क्यो 

न प्रतिष्ठित कर दिये जाँय, किन्तु उनकी दशा एेसी नहीं जिसकी 
कि कोई भी स्पर्धां करने की इच्छा रक्खे ग्रामवासी दरिद्रता- 

दानव के चंगुल में पड़कर चरस्थिपंजरावरोष होते जा रहे हे । जिस 
अन्न कावे कठिन परिश्रम के साथ उत्पादन करते हैः उसका अथि- 

काश भाग कर ओर कज चुकानेमें उठ जाता है । वे खदा 

अति-दृष्टि, अनाद्ष्टि तथा शलम-शुक-मूषकादि ईतियों के भय से 

पनपने नहीं पाते । उनके लिए सदा एक न एक आपत्ति मुह बाये 

खड़ी रहती है । गांव कीचड़ च्रौर गंदगी के केन्द्र वने रहते हैँ 

रौर उसके फलस्वरूप उनके निवासी रोग ओौर खरत्यु के शिकार 

होते ह । भारतवर्षे मौर देशो को अपेक्ता आयु की च्नौसत बहुत 

कम है । यहां पर पुरूषो की श्रायु की च्रौसत २२.५६ वरै रौर 


अवग्य-प्रजाकर्‌ २५३ 
सियो की श्रायु की श्रोसत २३.३१ वर्षं है। इसके विपरीत 
ईंगलिस्तान के पुरुषों की च्यु की च्रोसत ४६.०४ है ओौर खिर्यो 
की आयु की श्रोसत ५००२ वष है । गांव मे रोग चाहे ज्यादृह न 
हों कितु उपचार का उचित प्रबंध न होने के कारण रोग भयंकर 
शूप धारणा करलेतेहे। ^ । - 
बेचारा कसान अआपादमस्तक ऋछगा-मग्न रहने के कारण 
अपने घर के घी-दूव कामो पूरा लाभ नहीं उठा सकता । गोचर- 
भूमि को न्यूनता क कारण वेचारा अधिक जानवर नहीं रख सकता 
ओरजोदो एक रखता भी है, पेसे कौ चाह में उनका सारा दूध साइ- 
कलो पर लद कर शदरो में पर्हुच जातादहै। जब्र शरीर निैल होता 
हे तब उसमें रोग का मुकाबिला करने कौ शक्ते नहीं रहती । उस 
का पुरूषाथे भी घट जाता है । क्रिसान अविद्या-मस्त होने के कारण 
न तो अपना हिसाब ही ठीक रख सकता है श्रौर न पटवारी श्रोर 
जिमीदासें की चाल को सम सकता है । भोला किसान चाहे 
जिस कागज पर रअँगृढा लगा देता है । सोते-जागते दिन-दूने रात- 
चौगुने बढ़ने वाले व्याज से पुष्र होकर ऋण उसकी सारी संपत्ति 
का शोषण कर लेताहै ।( बीज के लिए अन्न घरमे न रहने से 
बीज उधार लेना पड़ता है । बह अपने अज्ञान के कारण सहकारी- 
समितियो च्रौर तक्रावी काभी पूरालाभ नदीं उठने पाता । 
यदि महाजन से बचता है तो. द्योटै-ढोदे पदाधिकारियों के लालच 
का शिक्रार बनता है । मेड जहाँ जाती है वहीं मुँडती है । दूसरों का 
श्न्नदाता स्वयं भूखा मरता है । इससे बदृकर ओर क्या विधि 
विडंबना हो सकती है ! ˆ - 





२७७ ग्राम-सुधार 


ग्रामो काण स्वीकार करते हए सरकार तथा लोक-सवी 


देशभक्त का ध्यान भमोंकीदशा सुधारनेकी ओर गया = 


कृषि संबधी शाही कमीशन तथा छरषि-विभाग इस बात के द्योतक 
ह किसरकार ने कृषकों की दशा सुधारना अपना कर्वव्य सममा 
है । प्राचीन कालमें भी राजा जनक व्यादि प्रजा-दितेषी शासक्र 
स्वयं हल लेकर खेत में जाते थे । ये उपाख्यान क्रिसान मेर प्रना 
के घनिष्ट संबंध के परिचायक हे | 

प्रत्येक प्रांतमें किसी नक्रिसी रूप में प्रामोत्थान काकार्यसरकार 
कोश्मोर से ओर कहीं-कहीं जनता केउोगसे जारी है । पंजावमें 
गुडगावाँ के डिप्टी कमिश्नर भिस्टर त्रेन का नाम कृतज्ञता से लिया 
जाता हे । उन्होने सन्‌ १६२०-य्द तक्र सरकार की सारी शक्तियों 
को वेन्द्रस्थ कर प्रामसुधार का कायै-क्रम जारी रक्ला । उन्टोने 
अपने समय गें हः फुट गहरे चालीस हज्ञार खाद्‌ के गट खुदाय । 
जिलों मे कम्युनिटी कोंसिलं चौर सूत्र में कम्युनिटी बोडं कायम हच्ा। 
म्रामसुधार शिक्ता-कन्द्र भो स्थापित हुए। संयुक्त प्रातमें मी प्रामो- 
त्थानसमिति है । इसके द्वारा बहुत कुत लाभदायक प्रकाशन का कार्य 
हुमा है । मेजिक लालटेनो, सिनेमा श्रौर रेडियो द्वारा स्वास्थ्यप्रदं 
जीवन तथा देश के उद्योग-घन्धो ओौर कृषि-संबंधी उन्नति के साधनों 


पर प्रकाश डाला जाता है । वतमान किसी मंत्रिमंडल ने इस कार्यं 


को बड़े जोरों से च्ार'म क्रिया । जिने जिले मं अंरगेनाइजसं 
द्वारा यह काम किया जा रहा है । इन अरगेनाइजञस के भिन्न-भिन्न 
-कमिन्नरियां मे शिच्ा-केप भी खोले गये है । जिले जिले में प्रामसुधार 
कमेवियाँ बनी हँ जिनमे सरकारी च्रौर गैर सरकारी सहयोग से बहुन 


भबन्य-प्रभाकर २५८ 


उपयोगी कायं हो रहा है । अन्य प्रातो तथा हैद्रावाद्‌, ट्रावनकोर, 
ग्वालियर, जयपुर आदि रियासतो में भी यह काय हो रहा है । बंगाल 
मे सरकारी उद्योग के अतिरिक्त शांति-निकेतन द्वारा भी ्रामोत्थान 
कायं हो रहा ह । युक्त-ग्ांत के बहुत से स्कूलों ओर कालेजो ने भी 
यह काम हाथ में लियादहै। 

ग्रामोत्थान कायं मे जनता रोर सरकार दोनों के ही सहयोग 
की च्रावश्यकता है । मामोत्थान का काये, चाहे सरकार द्वारा हो 
रोर चाषे प्राइवेट उद्योग सेहो, तीन भागों मे विभक्त किया जा 
सकता है । . 

(१) सफाई चौर स्वास्थ्य संवंधी । 

(२) चार्थि, जिसमें कृषि शरोर पशुश्मों कौ उन्नति, घरेलू 
उ्योग-धंघे अरर ऋणभार हलक्रा करने के कायं सम्मिलित हैं । 

(३) शिक्ञा-संवंधी । 

अव तीनों प्रकार के कार्य्यो पर संक्तेपम प्रकाश डाला जाता है । 

(१) सफाई श्रोर स्वास्थ्य--यद्यपि धनाभाव के कारणा गवि में 
शहर की सी सफाई नहीं रक्खी जा सकती तथापि उद्योग से बहुत 
कु कार्य क्रिया जा सकता है । घरों के पास के गढ़ मद्री से भरे जा 
सकते है । तालाब च्रौर पोखरो पर मिटटी का तेल डालकर मच्छ 
का चैदा होना या बटना बंद किया जा सकता। मैले के द्बाने के 
लिए खाञ््याँ खुदवाई जा सकती है । गोबर ओर क्रूडा भी गरदो में 
द्बाया जा सक्ता है । संयुक्तप्रांत की गोरखपुर कमिश्नरो मं 
ह्वः महीने मे ७६७ गदे भरवाये गये; २००० से ऊपर खाद्‌ के 
गदर खुदवाये गये; ६००० से श्रधिक धुरे साफ़ किए गये । 


२५९ भाम-सुधार 


गांव को सफाई के लिए एसे काय बड़े उपयोगी है । क्रों का 
पानी पोटाशियम पर्मेगनेट यानी लाल द्वा से शुद्ध कराया जा 
सकता हं । मकान अधिक हवादार बनाए जा सकते है । एेसे 
बहुत से काम हे, जिनके करने से थोड़े वैसे मे बहुत कुल लाभ दो 
सक्तां । गविके लोगों को चचक श्योर कोंलरा के टीकों के 
लिए तेयार कराना, मलेरिया के दिनों मे कुनीन का बाँटना आदि 
एेसे काम हं जिनमें जनता सरकार का हाथ बटा सकती है । 
यथा-संभव प्रत्येक तीन या चार गांव के वे के लिए एक दोरा 
अस्पताल खुलवाना चाहिए शरोर आवश्यक द्वाईइययाँ तो प्रत्येक 
गावि के जिमीदार या पटवारी के पास रक्खी जा सकती हे । गाव 
की दायां को प्रसूति काम में शिक्ञा दिलाना एक अवश्यक कार्य 
है । गांव बालों को शरीर च्रौर कपड़ों की सफाई के संध मे 
मेजिकन लेखने वा साधारण व्याख्यानो द्वारा शिक्ता देना बहुत 
लाभप्रद सिद्ध होगा । 

(र) आर्थिक-- यह समस्या बहुत बड़ी ह । परतु सदु्योग के 
अगे कोई कठिनाई नहीं रह्‌ जाती । कृषि-सुधार के लिए बहुत सी 
वस्तुं अवश्यक हे । उनमें सेकु इस प्रकार है । उत्तम-भूमि, 
किसान को उस भूमि से वेदखल होने का भय न रहना, उत्तम खाद्‌, 
उत्तम वीज मौर सिचाई का सुभीता । इन बातों मे ऊुद्ध का सरकार 
से प्रबंध कराकर श्चौर कु के लिए अच्छी सलाह देकर करंसानों को 
ङषि काय मे द्विगुणित उत्साह के साथ प्रत्त किया जा सकता है 
इस के अतिरिक्त प्रत्येक लोक-सेवी का भी यह्‌ केन्य है कि वह्‌ 


प्रबन्य-परभाकर २६९० 


किसान को श्रपनो उपज उपयुक्त बाज्ञार में अच्छे भाव से बेचने में 
सहायता दे । “ 

पश्युधन की उन्नति के लिए सरकार को गोचर भूमियों का प्रबन्ध 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त अच्छी नसल के साडो काभी प्रवंध 
होना चादिए । जह्य तक हो पञ्यु-धन बाहर न जाने दिया जाय । 
पश्ुच्रां को वीमारियों से सुरक्षित रख कर उनको मरने से वचाया 
जाय । ग्राम-वासियों को वतलाया जाय क्रि पशुसेवा एक धर्मं है । 

यद्यपि किसान लोग बड़े मेहनती होते हैँ तथापि वे सारा वष 
षि-काये में नही लगे रहते । किसान को साल में छः महीने फुरसत 
रहती है । यदि वह॒ अपनी फुरसत के समय का सदुपयोग करे 
तो उसकी आर्थिक समस्या बहुत कुल्य हल हो जाय । बहुत से एेसे 
धंे ह जो बिना अधिक पूजी लगाए सफलता-पूवैक करिए जा सकते 
हें । रस्सी बटना, उल्िया बनाना, शहद्‌ पेदा करना, रुई ओटना, 
चरखा कातना, कपड़ा बुनना, लाख पेदा करना, गुड़ बनाना, साबुन 
नाना, इटे पाथना, इत्यादि कामों को करके किसान अपनी फुरसत 
के समय का सदुपयोग कर सकता है । 

कजे कौ समस्या सहयोग समितियो द्वारा बहुत-कुल् हल की 
जा सकती है । कितु सहयोग समितियों से लाभ उठाना सहज कार्यं 
नहीं । उसके लिए भी शिन्ता की शआरावश्यकता है । सहयोग-समितियों 
मे भो बहुत कुच कागजी घोड़ों का काम रहता है । मेट-पूजा भी 
ग्लती है । सुधारकों का कामहै ङिवे क्सन को इनसे पूरा पूरा 
लाभ उठाने मं सहायता दं च्रौर यदि किसान का हिसाब बनिए से 
होतो वे देखं कि बनिया किंसान को लूटता तो नहीं है । 


२६१ ग्राम-सुधार 


ग्रामीणों का बहुत सा धन मुकदमेनवाजी मे भी व्यथे नष्ट होता 
है ! इस के लिए प्राम-पंचायतों को खुलवाना तथा उभक्रो सफल बन 
वाने का उद्योग करना मराम-सुधार का आवश्यक सरंगहं। 
(३) शिक्ता संव॑धो-शिन्ञा का प्रश्न बड़ महच्च का टै । 
ग्रामीण लोगो को उच्च शिक्ता की आ्रावश्यकता नहीं; परंतु उन कं 
लिए प्रारंभिक शित्ता का होना विशेष लामदायक्र होगा । एसे 
स्कूल खोले जाने चादिए जिनमें किं वच्चो को दिनमे तथा प्रौढो 
क रात्‌ मे शित्तादी जाय । प्रोढां की शिक्ताका समय पेसा रहे 
क्रि उनके देनिक काये में बाधा न पड़ । यह्‌ शिक्ता बहुत कुच 
व्यवहारिक बनाई जा सक्ती है, इसमें मेनिक-लालटेन ओर 
सिनेमासे भी काम लिया जा सकता है । साधारण दिसाव 
किना के अतिरिक्त प्रासवासियों को उनके नित्य व्यवहार 
की वस्तुत्रों के संबंध मं शित्ता देना अधिक श्रेयस्कर होगा । उनकर 
लिप जो कुह लिखा जाय सरल भाषामें लिखा जाय । गाँवोंमं 
पुस्तकालय ओर वाचनालयों के खुलवाने से भी जनता की 
नानकारी बद्‌ सक्ती है । 
ग्रासीण लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह रहता दहै कि 
यदि वे अपने बच को शिक्ता प्राप्त करार तो उनकी मज्ञदूरी रौर 
खेती-बाड़ी मे हानिनदहो। वर्धा को शिक्ता-संवंधी योजना में इस 
रोर ध्यान द्विया गया है । शित्त ्रोर उदर-पूर्ति का साथ-साथ 
होना कठिन समस्या है, क्रितु हमको इस बात का श्रवश्य ध्यान 
रखना चाहिए क उनकी शिन्ञा एेसी होनी चाहिए जो उनकी 
उद्र पूर्तिं मे सहायक हो । खेती के साथ उनको कु एसे उपयोगी 
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धधे सिखाए जार्यै जिन से वे श्रपने श्रवक्ाश के समय में कुढ धन 
उपाजेन कर सके । किसान का सारा समय उसकी खेती-बाडी में 
नहीं जाता । थोडे बहुत श्॑तर के साथ उसको प्राय घः महीने 
का अवकाश मिलता है। इस समय को वह किसी उपयोगी काम मं 
लगा सकता है । संक्तेप मे भ्रामीणों की शिक्ता मे विदग्धता कौ 
अपेच्ता उपयोगिता का श्रधिक ध्यान रखना चाहिए । 


३७. बेकारी 


खेती न किसान को, भिखारीको न भीख, बलिः 
बनिक को चनिज न चाकर को चाकरी । 
जीविका-विहीन लखोग सीदयमान सोच बस, 
के एक पकन सौ “कहाँ जाई का :करी ? 
समाज की जो दशा कविक्ुल चूडामणि तुलसीदास जी के 
समय थी, ्ाजकल उससे भी गई वीती है । यद्यपि वेकारी की व्याधि 
शित्तित-अरशि्तिन दोनों मे ही फली हुई दै, तथापि शिक्षितो की 
वेकारी वड़ा भयंकर रूप धारणा कर रही है। इसकेदो कारण है; 
एकतो वे मिथ्या गौरव वश द्योटे-मोरे काम करने को तैयार नहीं 
होते, दूसरे उन में कष्ट-सदिप्णुता भी कम है । शिक्षितो ने नोकरी 
को ही शिच्ता का चरम लच्त्य मान रक्खा है । यदि कुद अधिक 
स्वतन्त्रता की ओर प्रवर्ति हृई तो वक्रालत की त्रोर दौड । वकालत 
का चेशा भारतीय रेल के तीसरे दरजेकी भाँति आवश्यकता स 
अधिक भरा रहता है । वकील अवकाश कम प्राप्त करते हैं आर 
नये वकीलों की फसल सेकडां की संख्या में तैयार होती है । उनके 
लिये न्यायालयं के विस्तरत प्रांगण में विच्छिन्न-ल्ाया-शील चरत्तावली 
के नीचे गप्पं लड़ने या श्रखवार पठने के श्रतिरिक्त चोर कोई काम 
नदीं रह जाता ओर जब वे अर्थाभाव के कारणा वक्रालत की टीप-टाप 
कायम रखने मे असमथैहो जाते ह, तव वे नौकरी खोजने वालों के 
दल की बृद्धि करने लगते हैँ शअ्रथवा किसी बीमा कपनी के एजेट 
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वनजत्तेहै । नोकरियां के संवंधमें एक अनारसौ बोमार की 
लोकोक्ति चरिताथेहो रहोहै। साधारण सी जग खाली होते 
ही सेकड़ां नशी हजारों को संख्या में अर्भियां प्च जाती है । इनमे 
कुड अवध्य एेसे लोगों को होती हँ जो नोकर होते हए भी च्रच्छी 
जगह पाने की इच्छा से अजींमेनते है; श्तु अधिकांश बेरोजगार 
लोगां की होती है । पोर्ट विभाग का अवश्य भला होता है, किन्तु 
चुनाव करनेवालों की सिफारिश सुनते-सुनते जान आफत मे त्रा 
जाती है ओर एकर भाग्यवान को द्योड़कर रोष सब लोगो के हृदय 
मं निराशा का च्ंधकरार निविडतर हो जाता है । वहत से दफतसों मे 
वक्रारांकोदूरसेभगादेने केलिए "नो वेक्रंसीः श्र्थात्‌ "कोई जगह 
खाली नही" की हृदय.विदारक सू चना देगी रहती है । शिक्षितो मे 
शित्ता का खच धन-कुवेरों के परिमाण से चलता है। विदयार्थी- 
गण बड़ी-बड़ी राशा लेकर जीवन-क्तेत्र में प्रवेश करते हे, पर वहां 
पटच कर उनक्रो नेराश्य का सामना करना पड़ता है; "चाहिए अमी ः 
जुरे न द्ाद्टी' की बात हो जाती है । बड़ वेतन की नौकरी इने-गिने 
शेल-शिखिर की सौ उच्चतम योग्यता रखने वालों के लिए सुरक्तित 
रहती है च्रौर छोटे वेतन की नौकरियां यदि दर-द्र भटकने के 
पश्चात्‌ मिलती भी है तो वे हमारे फेशन के पुजारी बाबू लोगो को 
पसंद नहीं च्रातीं } फल यदह होता है कि नौकरियों की स्गतृष्णा 
जल-पूरित सरिता में नेराश्य के मकर के दशन होते है, बह तुलसी 
दास जी के शब्दों में “वदनहीन ्रसे चराचर पान करन जे जाहीं' । 

` श्ररिक्तितो मे भी बेकारी की दशा कल कम भयंकर नहीं है \. 
श्रन्तर केवल इतना ही है कि उन में सहनशीलता कुल अधिक है \. 

कः 


२६५ बेकारी 
वे लोग भिन्ञातरत्ति धारण करने मे भी लज्जित नहीं होते । कल- 
कारखानों के बह जाने सेेसे लोगों को तो काम मिल जाता है, 
जो घर-बार द्धोडकर काम करने के लिए पने गांव या शहर के 
बाहर जा सक्ते है; कितु जो लोग किसी कारणावश घर या ग्राम से 
वाह्र नहीं जा सक्ते उनके लिए हाथ पर हाथ धरे वेट रहने के सिवाय 
रोर कुदं नहीं रह जाता । वेचारे किसान को भो साल में प्रायः 
छः महीना वेक्रार ही रहना पड़ता है; ओर यदि फसल्ञ खराब टो 
जायतोवेकारी भी वट्‌ जाती है योर आमदनी मी कम हो जाती 
है । वकारी के कारण ही चोरी, उकरेती रौर ठग-विद्या चट्‌ गई है । 
बहून स लोग एसे अनुत्पादक काय करने लगते है जिनसे 
मनोरंजन के अतिरिक्त समाज का कोर लाभ नहीं| 
इन सव बातो मंसरकारकादी दोष नहींदहै । भारनीयोंकी 
सामाजिक व्यवस्था तथा सादस-श्रून्य मनोघ्रृति भो वक्रारी के लिए 
उत्तरद्ायिनी है । हमारी वणं-व्यवस्था हमारे हर प्रकार के पेरा 
स्वौकार करने में बाधक्र होती है । ठार का लड़कान तो फौनमें 
भरनी हो कर स्वधर्मोचित कामकरेगा च्मौरन बनिये की दुकानहो 
करेगा । कायस्थ लोग नोकरी ही करगे, लुहार या बटई का काम 
नदीं । सम्मिलित कुटुंब की प्रथा वेकारी को उग्र रूप धारण करने 
स वचाए अवश्य रखती है, किन्तु वह वेकारी को उत्तजना भी बहुत 
देती है च्रौर परिवार के मुखिया कौ मृत्यु के पश्चान्‌ रोष लोगो कौ 
बुरी अवस्था हो जाती है। भारत का दान-पुख्य मी अधिकांश लोगो 
को उत्पादक कार्या को अरर जाने से रोक्ता है । इसके अतिरिक्त 
हमारे विद्यार्थियों में मेहनत, मजदृरी चनौर हाय से काम करने की 
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गौरव-भावना नहीं आई है । लोग भूखों मरना पसंद करते हे, 
दृसरों पर निर्भर रहना भी बुरा नहीं समते, किन्तु मिथ्या गोरव- 
वश हाथ से काम नहीं करते । वहत से लोग कोटुंबिक बंधनो के 
कारण घर से बाहर नहीं जते । 

ठेसी दयनीय अवस्था का क्याकारण है? ङ्ध कारण नो 
राजनीतिक त्रौर अथै-शास्त्र-मूलक ह चर कुच कारण लोगां की 
्ालस्य-पृण मनोत्रत्ति से सम्बन्ध रखते हैँ । राजनीतिक शरोर 
अरथेशस्त्रमूलक कारणों मे दैवाधीन कृषि पर अधिक निभरता, 
किसानो की बटृती हृदं कजैदारी, व्यवसायों की कमी च्रोर 
केन्द्रीय नियंत्रण के अभाव के कारण उनमें अरव्यदस्था (कहीं कोई 
व्यवसाय श्मावश्यकता से अधिक वदा हु्रा है ओर कहीं अत्यन्त 
हीन दशामें है), गरीबी के कारणा उपयोगी वस्तुं को खरीदने 
की शक्ति का अभाव, गवां मे बीमारियों के प्रकोपहते हुण्मी 
शहर के बहुत से डाक्टरों करा बेकरार बढा रहना, उचित शिक्ता का 
न होना, आदि है । शिच्ता अधिक्र साहित्यिक श्रौर निरुदेश्य होती 
ह । विरोष प्रकार की शिक्त पाए हुए लोग, जसे टाइपराइटिग जानने 
वाले, शां ड जानने बाले, टरेनिग प्राप्त शि्तक, इंजीनियर, खेती 
विभाग के सीखे हए, एकराटेसी में प्रवीण, मोटर शिल्पी, रेडियो 
शादि के सुधारने वाले कम बेकार रहते है । असली खराबी है 
कोरे मैक रौर कोरे परज्यूएटो की । उन को संख्या मी संख्य 
३ । श्रौदयोगिक रिक्ता के होते हए भी देश मे पर्याप्त श्रोद्योगिकता 
नहीं । शित्ता के साथ कल-कारखाने नीं बढते । भारतीय विद्यार्थियों 
के लिए नौकरियों के उतने र नहीं है जितने कि शोर दो म 
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शक्तितो के लिए है । विलायत मे सोलह हजार पेरो बतलाये जाते है, 
आरतवषे मे सो भी नहीं है । फोज, नौसेना, आदि में भारतीयों की 
कम पेट है । ऊँची तनखाह्‌ वालों की तनखाहं सुरक्षित रखने के 
लिए कार्य-कौशल (2.५; <) अौर किफायतशारी के नाम पर 
कम तनखाह वालों का बलिदान होता है । रिटरचमंट (1२८६1८८1 
7116111) की कुल्हाड़ी उन्हीं पर चलती है-जापुत्रं बलि द्रात 
देवो दुवल-घातकः' । 
अव प्रश्न यह है कि इस वेकारी महारोग का इलाज क्यादै? 
अमृतधारा की भाँति इसके लिए कोई स्वेरोगहरी वृटी तो है नहीं । 
यदि है तो योग्यता प्राप्त करना च्रौर किसी काम को श्पने लि 
नीचान समभनादहीहै । मेहनत करना ही परम तपस्या दै; 
“उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति लच््मीः' ही वेकारी दूर करने का महामंत्र 
है । भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के उपाय बतलाये हैँ । 
कोई लोग साम्यवाद को शरणा लेते है, तो कोई उच्च-शिक्ञा को 
नियंत्रित करने के पत्त मे हैँ । कोई लोग प्रथ्वी मातासेदही कृपि- 
द्वारा घनोपाजेन करने को एकमात्र साधन वताते है । इसके लिए 
एकमात्र कारण मिलना कटिन है । साम्यवाद्‌ में भी बहुत सी दुर्जय 
कठिनाश्याँ है । देश मं ॐौद्योगिकता बढाने की आवश्यकता रै । 
शओरद्योगिकता भी अन्यवस्थित रूप से न बद्ाई जाय । उसमें ङ 
केन्द्रीय नियंत्रण रहना वांदनीय है । कुद लोगों को कपि की अर 
-भी जाना चाहिए । प्रथ्वी अव भी रल-गर्मा चोर वसुन्धरा है । खनिज- 
विद्या रौर रसायन-शाच् द्वारा प्रथ्वी की शरण लेने में श्रनेक शुभ 
-सं भावना है । उच-रिक्ला में कमी करना तो त्रात्म-हत्या होगी, 
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ञ्चिन्तु उसको उदेश्य-सहित बनाना अत्यन्त अवश्यक है । देश में 
मोटर, रेडियो, सिनेमा आदि विलास के साधन तो बहुत से प्रचलित 
हे, उनक्रा निर्माण नहीं तो उनका सुधार ऋौर उनकी मरम्मत ही 
बहुत से लोगों को रोटी दे सक्ती है । भ्रामीण लोगों तथा शहर 
क बहूतन सेलोगों की बेकारी दूर करने के लिए गृह उद्योगों को 
प्रोत्साहन देना सरकार करा परम-पुनीत कन्तेव्य है । कृषि को अदेव- 
च्राधित वनाना भी सरकार केहाथमेदहै। भारतीयों को अपनी 
संकुचित मनोच्रत्ति दछयोडकर सभी न्या यानुक्रूल पेशो को अपनाना 
चःदिए ओर जिन षरिभागों में उनका प्रवेश कम है उसक्रे लिए उन्हें 
सपनो योग्यता अधिक्र रूप से प्रमाणित करनी चाहिए । 

वेकारी के जितने कारण वततलाये गये ह उनके अनुक्रूल उपायः 
सच्चे होगे । यद्यपि त्रार्थिक ओर राजनीतिक कारणो कादर 
करना व्यक्तियों काकाम नहीं है, वह तो जनता या सरकार 
का सामूहिक कमे है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति संकल्प कर ले 
रि बह बेकरार न रहेगा, अपनी शक्ति ओर योग्यता के अनुलार 
च्मवश्य काम करेगा, चाहे पेसा'हाथलगे यान लगे, तो देश का बहूत 
कं कल्याण हो सकता है । बेकार कमे भी निष्फल नहीं जाता। 
उसते काम करने की शक्ति ब्ती है । बेकारीका रोग संक्रामक 
हे । लोग बेकार वैरटे-वैटे काम कम करते है, सोचते श्रधिक हें । 
उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता दहै, जिससे बेकार मनुष्य श्रौर 
भी. अयोग्य बन जाता है । हमको बेकारी की मनोवृत्ति दूर करनी 
चाहिए । सदा आत्मबल में विश्वास रखना उचित है "हिम्मत 
मदा मददे खुदा, श्दारिपः न हिम्मत बिसारिप न हरि नामः + 
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चमत्कारपणं बुद्धि को प्रतिभा कहते हैँ । जहाँ पर वुद्धि पीदी 
हई लकीर से हटकर किसी नवीन रोर जाती है वहीं प्रतिभा का 
चमत्कार दिखाई पड़ने लगता है । पागल भी पीटी हई लकीर से 
बाहर जाता है, इसीलिए कवि तओरौर पागल की कल्पना को एक-सा 
कहा है । किन्तु पागल जो लकीर से हटता है, वह सिलसिला तोड़ 
कर हटता हे, उसके पागलपन में नियम च्यौर कम नहीं २ हता । 
कवि के पागलपन मे चाहे संसार के नियमों का उल्लंघन हो, किन्तु 
उसमं अपने श्रान्तरिक नियम रहते हे । पागल की उच्छृद्खलता में 
संगति. नहीं रहती, उसको बुद्धि का चमत्कार नहीं कह सकते । 
इसलिए पागल की प्रतिभावानों में गणना नहीं है । प्रतिभा मे नवी- 
नता होती हे, किन्तु उसमें नियम, कम ओौर प्रयोजन रहता ह । जहां 
जरह वुद्धि का प्रयोग हो सकता है वहां वहां प्रतिभा कै कत्र हे । 
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य्यपि लोग कविता को हृद्य का विषय बतलाते हे तथापि 
उसमे बुद्धि का बहिष्कार नहीं है । कविता की 
कविता प्रेरणा हृदय से होती है, उसी से उसे शक्ति मिलती 
हे । कल्पना से वह बढती है चनौर बुद्धि द्वारा उस 
मं नियम श्रोर खला ्राती है । बुद्धि कल्पना को केवल संयमित 
ही नहीं रखती वरन्‌ उसको दीप्र कर उसे कार्यकारिणी बना देती 
दे । कवि लोग सद्‌ा विचारकों रौर राजनीतिज्ञ के सहायक रहे है । 
उनी वाणी मे आकषेण रहता है । वह शीघ्र ही जनता के दद्य 
मं स्थान पाजाती है । कहा जाता है कि कविता का युग हो चुका । 
यह बात इसी अंश मं ठीक है करि कविता से काम नहीं चल सकता । 
अजकल हम को जीवित रहने के लिए कान्य-गगन से उतर कर दद्‌ 
भूमि पर चलने को श्रावश्यकता रहती है । यह सब होते हए भी 
सत्कवि की प्रतिभा के लिए अव भी गुंजाइश है । संसार को अपनी 
प्रतिभा से चकित करने तथा भारत क। मस्तक गौरव से ऊँचा करने 
वाले महाकवि रवीन्द्रनाथ आजकल के ही कवि है । अब कविता 
का्तेत्र भी विस्तरत हो गया है । अव केवल राजा-रानियो के सोदर्य 
का ही वणेन नहीं होता, वरन्‌ भिन्लुकों ओर दलितों का सोदर्य भी 
ककिहद्य को कर्षित करता है। प्रतिभा को कान्य-्ेत्र मे भव्य 
भवन बनाने के लिए शरोर भी जमीन मिल गई है । किन्तु शब उसो 
सुद्‌ बनाने कौ च्रावश्यकता है, जिससे कि वह श्रालोचना के भ॑फा- 
वात में गिर न पडे । 
कवि को लोगों की रुचि श्रौर प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए 
लोकोपकारक बनना चाहिए । वह लद्रमार बात न कषे । उक्तकौ 
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उक्ति सत्य हो, सुन्दर हो ओर कल्याणामयी हो । इस प्रकार कौ. 
वाणी द्वारा वह समाज का नेतृत्व भी कर सकता है । 

इस विषय में प्रतिभा की बड़ी अवश्यकता है । इस उन्नति के 

समय में प्रतिभा का कायं जितना सुगम है उतना 
विज्ञान दही कठिन है। नये पथों पर जाने के साधन बट्‌ 
गए है । इतिहास हमारा पथ-प्रद्तक है । अपनी 

सूम को कायेरूप में परिणत करने के भी साधन वद्‌ गष है, किन्तु 
उसी के साथ नये मार्गा की काफ़ी खोज हो चुको है । जो कुड हम 
सोचते हँ पहले लोग सोच चुके है । यह सब होते हए भी नवीन 
आविप्कारों के लिए गुंजादश दहै, क्योंकि मनुप्य की आवश्यकतां 
का भरन्त नहीं ओर ज्ञान का भी अन्त नहीं । मालूम नहीं, भविष्य 
के गम मे करंतने वैज्ञानिक चमत्कार दिपे हे । 

भारतवषे के लिए यह्‌ बडी लजना की बातदहै करि विज्ञान 
म वह्‌ पश्चिमीय देशों का बहुत ऋणी दै । उसने लिया बहुत है, पर 
दिया नहीं के बरावर है । यद्यपि वैज्ञानिक गवेषणा के लिए भारत- 
वासियों के पास वे साधन नहीं जो यूरोप वालों केः पास हे, तथापि 
द्द्‌ संकल्प शरोर संलप्नता के आगे कोई भी द्वार वद्‌ नदीं रहता । 

यथपि ज्ञान का मूल्य है शरोर प्रत्येक ज्ञान क्व्ियाशील है, तथापि 
वतेमान परिस्थिति को देखते हए देसे आआविष्कारों की ्रावश्यकता 
है जिनकी व्यावसायिक उपयोगिता हो चौर जिनसे देश की दरिद्रता 
तौर बकारी दर होने की संभावना हो । कृषि की अपेक्ता व्यवसाय 
की श्रधिकता आवश्यकता है । विज्ञान के साथ व्यापार रौर 
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व्यवसाय में भी प्रतिभा की आवश्यकता है । व्यापार ओर व्यवसाय 
मेधनकी पूजी के साथ अकल की रपूनी भी चादिए। 

ज्ञान कोर अनुपयोगी नहीं । यद्चपि काव्य चौर दरशनशाख 

पेट नहीं भरते, तथापि इनका मनुष्य कौ क्रियाश्नां 

दछन शास्ज पर प्रभाव पडता दै ! जैसे हमारे विचार, ध्येय च्रोर 

लच्त्य होते है, वेसी ही हमारी क्रियाँ होती हैं । 

इसलिए दशनशाख मे भी प्रतिभा की अवश्यकता है । अपने पूर्वेन 

के त्रिचारों के मनन, विवेचन, अध्ययन ओर अध्यापन द्वारा 

प्राचीन संस्कृति को जीवित रखना सावश्यक्र है । 

यदपि इतिहास में नवीनता कौ गुंजाइश नदीं, तथापि इतिहास 

मे प्राचीन बातों को स्पष्टता देने, उनको श्लोक 

इतिहास मं लाने, उनकी खोज करने ओर खोनमे भिद 

रीर धातु को च्रोर भूसा ओर अनाज को अलग 

करने के लिए एवं सांसारिक घटनाच्रों मे काये-कारण-ंखला 

स्थापित करने के लिए नवीन पद्धतियों की च्रावश्यक्रता दहै । 

प्रतिभावान के लिए इतिहास में भी बहुत कुल काम है । यही हाल 

अथेशास्त्र रौर राजनीति का है । इन शास्त्रों की केवल ज्ञान-वरद्धि 

ही की आवश्यकता नहीं, वरन्‌ इनके ज्ञान को व्यवहार -योग्य श्रर 
क्रियात्मक्र बनाने में प्रतिभा की बड़ी आवश्यकता है । 

` जिस प्रकार ज्ञान के लिए प्रतिभा च्रावश्यक है. उसी प्रकार 

क्रिया के लिए भी प्रतिभा ्रावश्यक्र है । क्रिया के जितनेक्लेत्रहेवे 

सत्र प्रतिभा के भी क्लेत्र है । खेल-कूद, व्यापार, दान, मान, खान, 

पान, रहन, सदन, बोलचाल, कचरी, दफ्तर सभी में प्रतिभा की 
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आवश्यकता है । प्रतिभावान के सभी कार्यं अलग चमकने लगते हे 
सभी मे उसकी वुद्धि की कलक मिलती है । जिस काम को प्रतिभा- 
वान हाथमे लेता है उसे वह अलंकृत कर देता है । वह सब आगा 
पौच्ा बिजली के से ्रालोक में एक साथ देख लेता ह । प्रतिभावान 
के कायां में कंमट नहीं होती, उसकी प्रतिभा भूल-मुलेयों मे एक 
नया मागं निकाल लेती दहै । प्रतिभावान की रहन-सहन ओौर 
जीवन-चर्यां भार-स्वरूप नहीं होती । बोल-चाल, खान-पान, रहन- 
सहन सभी मे सुधार ओर अपनापन लाने की आवश्यकता हे । 
इसीलिए वे प्रतिभा के क्तेत्र ह । 

प्रतिभा के स्लेत्र बहुत है, किन्तु उनमें प्रतिभा को लगाना ओर 
प्रतिभा के प्रकाश द्वारा उनको प्रदीप्त करना हमारा काम है। 
` हमारी प्रतिभा हमारे आलस्य के कारण सुप्त है । श्रालस्य त्याग 
कर उसे जा्रत करना हमारा परम कर्तव्य है । 


ॐ 


> ॐ 


३९. नागरिक के कत्तव्य 


नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हँ । नगर मं रहने के 
कारणा नागरिक पर कुद उत्तरदायित्व अ जाता है, क्योकि मलुष्य 
नगर में रहने के कारण एक जनसमुदाय के संबंध मे आजाता है । 
यदि मनुष्य अकेला रहे तो सिवाय पेट भर लेने के सका कोई 
कन्तेन्य न होगा अथवा वह श्रपना समय ईश-मजन या प्रकृति के 
निरीक्तण मे व्यतीत करेगा । परंतु समाज में रहने के साथ कक्तेन्य 
बट्‌ जाता है । जिस समाज में मनुष्य उत्पन्न हुमा है, उसको उन्नति 
करना उसका परम कन्तेन्य है । 

मनुष्य की उत्पत्ति समाज से हुई है । समाज से भरण, पोष्य, 
शिक्ता, श्रादि प्राप्न कर वह पुष्ट श्रा है । समाज ही मे उसको श्ा- 
जीविका है । अतः समाज की उन्नति मे बाधक होना घोर कृतघ्नता 
ही नहीं वरन्‌ आत्महत्या है । समाज की उन्नति के लिए निम्न 
लिखित बाते श्रावश्यक है । 








२७५ नागरिक के करभ्य 


१. सफाई न्रोर स्वास्थ्य 

२. शित्ता 

३. सामाजिक संगठन श्रौर धर्म 

४. आर्थिक उन्नति 

५. रक्ता शरोर शांति 

६. राजनीतिक उन्नति 

शरीररक्षा को शाखो मे पहला धर्म-साधन बतलाया है- 

“शरीरमाद्यं खलु धमेसाधनम्‌” यदि शरीर 

सफ ओर स्वास्थ्य ही नदीं तो धर्म कहाँ ? मनुष्य-शरीर 
| धमे, अथे, काम, मोत्त का साधन माना 
गया है । यदि वह स्वस्थ नदीं है तो सब साधन विफल हो जते हे । 
इसीलिए कहा गया है कि "तन्दुरुस्ती हजार नियामत” । मनुष्य को 
स्वयं स्वस्थ रहना चािए श्रौर दूसरों के स्वस्थ रहने मे सहायक 
होना चादिए । यदि हमारे पड़ोसी स्वस्थ नहीं है रौर यदि हमारा 
जलवायु शुद्ध नहीं, तो हमारे स्वास्थ्य को भी आघात परचता है । 
हमारे बिगडने से समाज विगड्ता है ओर समाज के बिगड्ने से 
देम विगडते हे । इस प्रकार क्िया-प्रतिक्रिया रूप से बिगाड़ कारोग 
बढता रहता है नौर मनुष्य की हानि होती है । इसलिए मनुष्य सब 
से पहले अपने श्राप स्वस्थ रहने का उद्योग करे । 

स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर, श्रपने वशर श्रौर अपने घर 
की सफाई अत्यन्त श्रावश्यक है । अधिकतर रोग सफाई के अभाव 
से होते हे । सफ़राई रखने से केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता मन 
भी प्रसनन रहता है, रोर आआत्म-गोरव बढता ह । स्वयं श्रपने को 


भ्रभन्ध-प्रभाकर ॥ २७६ 


स्वच्छ कर पने मुहल्ञ तथा सारे नगर को स्वच्छ ओर आलोकित ` 


रखने में सहायक होना प्रत्येक नागरिक का करन्य है । जो. लोग 
म्युनिसिपेलिटी के मेंबर नदीं है, वे मेबरो पर जोर डालकर इस काय 
मे सहायक हो सकते हे । चुनाव में वे लोग व्यक्तिगत संबन्ध, श्राक- 
षेणों अर प्रलोभनों को छोड़कर सच्चे कार्यकर्ताश्नों को ही अपना 
मत ( ४०६९ ) दं । अस्पतालों के सुचार्‌-रूप से चलाने ओर 
गरीबों को यथावत्‌ द्वाई पहुचाने में सहायक होना भी परम 
वाञ्छनीय है । 
शिचा के लिए जितना लिखा जावे उतना ही थोडा है । शिन्ञा से 
नुमष्य मनुष्य बनता है । प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य 
दिक्षा है किं वह इस बात को देखे कि उसके बालकों, 
रौर नगर वा मुहल्ले के अन्य बालक-बालिकाश्मों 
की ठीक-ठीक शिता होती है या नहीं । यदि नहीं होती, तो किंस 
कारण ? यदि पाठशालां मे सुधार की आवश्यकता हो तो उस 
सुधार के लिए यन्न करे ओर यदि लोगों की शि्ता मे अरुचि हो 
तो उनको शित्ता के लाभ बतलाने ओर उनके बालकों के लिए 
शिच्ता सुलभ करवाने का प्रयन्न करे । 
सामाजिक उन्नति सहकारिता श्रौर संगठन पर निर्भर है । प्रत्येक 
नागरिक को चाहिए कि वह्‌ स्वयं श्रपने सद्‌न्यव- 
सामाजिक संग- हार से लोगो में प्रेम का व्यवहार बढवि, ओर 
उन ओर धमं दूसरों से घृणा-माव क्रो कम करे । लोग वश्षधिम- 
धमे का पालन करे, किन्तु उनका धम दूसरों को 
` अमपमानित न करे, कोई अपमानित होकर समाज मे नदीं रहना 
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२८५ वतमान वैज्ञानिक आविष्कारों का महत्व 


 विकासवाद्‌ काही फल नहीं वरन्‌ सारे विज्ञान ने ज्ञान की एका- 


कारिता स्थापित करने में सहायता दी है । विद्य त्‌ अरु्मों ने 


भोतिकवाद्‌ को भी बहुत धक्का पहुचाया है । अव संसार भोतिक 


अणुशो से बना हुश्रा नहीं माना जाता, वरन्‌ शक्ति के केन्द्र का 
घात प्रतिघात माना गया है । बीसवीं शताब्दी का विज्ञान हमको 
आध्यात्मिकता कौ अर लेता जा रहा है ¡ सर ओलीवर लोन 
भ्रश्ति कौ प्रेतवाद संबन्धी गवेषणा भी इस मे बहुत सहायक ह 
रही है । अआइनस्टाइन का सापेन्तवाद्‌ (7९1211४; + संबंधी सिद्धान्त) 
विज्ञान मे हलचल मन्वा रहा है । विज्ञान के ध्रु निश्चय चलहो 
रदे है । ये सव बातें हमको बतला रही हे कि संसार कोई भौतिक 
ट्‌ पदाथे नहीं है । सारा संसार ज्ञान ओर शक्तिका ही विस्तार है । 

समय अवेगा जव धमे अर विज्ञानमें विरोध न रहेगा । 
विज्ञान के संपकं से धरम अपना अन्धविश्वास छोड़ देगा । शओमौर 
इच अंधविश्वास विज्ञान द्वारा सिद्ध भी हो जगे ओर विज्ञान 


अपने नवीन च्रनुभवों के कारण आध्यात्मिक बन जायगा । 


४१. भक्ति की रीति निराली है 


भारतवषे मं आदिकाल से ईश्वर-प्राप्ति के तीन मार माने गये 


हे, ज्ञान, कमे शरोर भक्ति । यद्यपि ज्ञान पंथ (कृपाण की धारा? 


बतलाया गया है रोर कमं की गहना गति कटी गई है, तथापि वेदों 
शरोर शास्त्रों ने इन दोनों मार्गो को निश्चित रूप दिया है । "भक्तिः 
दय का विषय है, हृदय की गति स्वच्छन्द है, वह नियम श्चौर 
शासन से बाहर है । प्रेम का पाठ पाए से नदीं पटा जाता । श्रेम 
नतां बाड़ी में उपजताहै श्रोरनहाटमें बिकता) श्रमः का 
उद्य हृदय में होता है । वेद्‌ उसका भेद नहीं जानते । योग उसके 
वियोग मं संयोग उत्पन्न करने मे असमथ रहता है- ऊधो जोग 
जोग हम नादिं" । सूत्र उसको बाँध नहीं सकते, धर्मशास्त्र उसको 
शासन मं नहीं ला सक्ते, दशेनशास्त्र भी उसके लिए कोई महत्व 
नहीं रखते--“नाँय कराय सके षट दरसन दरसन मोहन तेरो । 
दिन दिन दनो कौन बढ़ावे या हिय मांह अंधेरो ।› राज-विधान 
मे उसके लिए स्थान नहीं । घर, बार, मान-मर्य्यादा, कुल की कानि, 
सब का प्रभाव विफलं होता है । 

किलीन गोकुल कुल-बधू काटि न किडि सिख दीन । 

कोने तजी न कुलगली ह मुरली-सुर जीन । 





0 क. 
1 व क व 


२८७ भक्ति की रीति निरालीदहै 


भक्त की यही दशा होती है उते जाति-पांति का कुड ख्याल 
नहीं रहता । हरि को भजे सो हरि को होरे" न वह हिन्दू रहता 
ह ओर न मुसलमान, न ईसाई, न जन ्दाँ हम सब पंथनते 
न्यारे, लीनो गहि अब परेम-पन्थ हम ओर पंथ तज प्यारे, । 
उसे तो श्रपनी धुनि रहती है । मीरा की भति उसङ्नो धन-धान्य, 
राजपाट, ज्ञान श्रौर गौरव सब हेय हो जाते है-- 

मेरे तो गिरधर गोपाल दूखसे न कोर । 
सन्तन दिग वैडि बैटि लोक-लाज खोई । 

भक्ति के प्रभाव से सव सांप्रदायिक विरोध नष्ट हो जाते हे । 
दिन्द्‌-मुसलमान का मेद॒ नहीं रहता) देखिए एक मुसलमान कव- 
यित्री क्या कहती है-- 

नेद्‌ के कुमार कुरान तांड़ी सूरत यै 
तोंड नाल प्यारे, हिन्दुवानी हे रहंगी वँ । 

जिस प्रकार उसके लिए जाति-पांति का ध्यान नहीं रहता उसी 
प्रकार उसे अपना भी ध्यान नहीं रहता । उसे मुक्ति की भी चाह 
नदीं रहती, उसे तो केवल '्रेम' की चाह रहती है । वह यदि 
मागता है तो संत तुलसीदास जी की तरह यही कहता है करि देहु 
भक्ति अनपायिनी' । उसको एक ही बल, एक ही भरोसा ओर एक 
ही आशा तथा विश्वास रहता है । बह यही चाहता दै कि वह 
चकोर कौ भांति अपने प्रियतम को देखता रहे । वह ॒हानि-लाभ 
खख-दुख को भी कुच नहीं समता । वह दुख को भी सुख मानता 
है, बह द्रौपदी की ति दुःखों का स्वागत करता है; क्योकि दुख 
मं भगवान की याद्‌ ्राती है । 





अवन्ध-प्रभाकर “८ २८८ 


वह कठिनाइयों से विचलित नहीं होता, प्रेम का बदला भी नदीं 

चाहता, प्रेम करना ही उसका एक-मात्र लच्त्य बन जाता है । बस 
उसकी चातक की सी गति हो जाती है। | 

उपल बरखि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 

चितव कि चातक जलद्‌ तजि, कबहुँ आन की ओर ॥ 

धन-वेभव घट जाने की उसको परवाह नहीं, भौतिक बल की 
उसे चिन्ता नहीं । उसे यदि चिन्ता है तो केवल इस वात की कि 
उसका प्रेम न घटे । 

स्वन घटहु, अनिदग घर, घर सकल बल देह । 

इते घटे घरि है कहा, जो न घटे हरि नेह ॥ 

भक्त को भगवान के न भिलने पर दुख होता है । वह उस दुख 
की भी सराहना करता है । विरह का शाप उसको वरदान हो जाता 
दै । कबीर की भांति वह्‌ विरह-शून्य हृद्य को मसान सममता है । 
विरह का कोटा उसके हदय मे खटकता है, किन्तु वह उसकी कसक 
को मधुर समता हे । 

कहा निकासन आदे उर तेकोरो, अस हरीलो। - 

खुभ्यौ रहन दै, लागति नकी वाकी कसक चुभीी ॥ 

यह तो भक्त का निरालापन टै किवह काटे कोभी नहीं 
निकालने देता; बह उपदेष्टा को उलटा उपदेश देता है । ऊधो गोपियो 
को समाने अते है, उन्हं योग की शिकला देतेहै, वैराग्य का 
, मह रव बतलाते है, प्रेम-दुःख से गोपियों को मुक्त करना चाहते है, 
लेकिन क्या उत्तर मिलता है ! 








२८९ भक्ति की रीति निराला ह 
श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही दँ प्रानपति, 
श्याम सखुखदार सो भलाई सोभाधाम दह । 
ऊधो तुम भये बौरे, पाती रेके आष्ट दौरे, 
योग कां राखे यहाँ रोम-रोम श्याम हैं । 
> ,१ १,१ > > 
कान्ह भये प्रानमय पान भये कान्हमय, 
हिय में न जान परे कान्ह दहं किं भान दहं । 
योग के उपदेष्टा ऊधो भी इस उत्तर को सुनकर दंग रह्‌ जात 
द । आत्म-विस्रति उनको भी चेर लेती दै 
लखि गोपिन को भेम, नेम ऊधो को भुल्यौ । 
गावत गुन गोपाल फिरत कुःजन मँ फूल्यो ॥ 
खिन गोपिन के पग पर धन्य तुम्हारो नेम । 
धाड-धयाद्‌ द्रम भेरद्ी ऊधो डाके पेम॥ 
भक्त के लिए संसार की सभी बाते उलटी होती है । वह श्याम 
रंग में इवने को उज्ज्वल होना समता दै अर्यो -ज्यो बूड़ श्याम 
रंग, त्यौ-त्यौ उज्जल्ं होय । उसके लिए सोना अरर जागना 
एक हो जाता है । मरणा ही उसके लिए जीवन होता है । 
पाने मेँ म तुमको खो 
सोने मे समभू पानाः 
यह चिर अतसि दो जीवन 
चिर कृष्णा हदो भिर जाना! 
क्या ही सुन्द्र भावै ! संसार के सुख श्रोर पेय को पाने 
मे प्रियत्रस को खोना हैञ्ौर संलारको खो देने में भियवम को 
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पाना है । अत्ृप्ति ही जीवन है । प्रेम-पिपासा मिटती नही, यदि 
उसका तृष्णा है तो बस मिट जाने की । 

भक्त जन विरोधो के संघात बन जाते हें । कभी ता दीनसेभी 
दीन, कभी हठी से भी हटी दिखाई पड़ते है । कभी तो शँ सब 
पतितन को खीको; “मो सम कौन कुटिल खल कामी... पापी ` 
कौन बड़ो है मोते सब पतितन में नामी । सूर पतित को टौर 
कहां है, निप श्रीपति स्वामी, “सूरदाष द्वारे डाढो आंधते 
भिखाी' कहते है ओर कभी अकड़ बेठते है ओर लडने को तैयार 
हो जाते दै- 

आज हों एक-एक करि ररिहौं 

कै हमहीं के तुमहीं माधव, अपुन भरोस लरिदहौ । 

भक्त के लिए कोई नियम नहीं, कोई छंखला नदीं, कोई बंधन 
नहीं । वह स्वच्छन्द है, बह उन्मुक्त है, बह अपनी घुन का पूरा है । 
यदि उसकी कोई चीज स्थिर है तो उसकी लगन है, इसके सिवाय 
उसके मन की बात जानना कठिन है । बह कभी रोता है ओर कभी 
हसता है, कभी रीभता च्रोर कभी खीभताहै। वह इस संसार में 
नहीं रहता, उसकी मथुरा तीन लोक से न्यारी होती है। उसके 
हृदय का रहस्य वही जानता है। उसके भीतरी मम को-द्द को- 
सांसारिक लोग नदीं समम सक्ते । (जाके पँय न परी बिवारै, 
सोकाजाने पीर पराः । भक्तिकी रीति भक्तं दी जानता है। 
खांसारिक लोग तो बस इतना ही कद सकते हे कि-- 

प्रोमकोपेंडोही है न्याये। 


~ कल 


हिन्दी-साहित्य को मुंशी प्रेमचन्द जी की देन 


काञ्य जीवन की श्रालोचना दै ( हिन्दी साहित्य में उपन्यासो 
के सम्बन्ध मे इस परिभाषा को चरिता करने वालो मे सुंशी प्रेम- 
चन्द्‌ का नाम सव्रसे पहले लिया जाता है। मुंशी जी के हिन्दी 
साहित्य में अवतरित होने से पूर्वै जो उपन्यास थे उनके लिए यह 
तो नहीं कहा जा सकता कि उना जीवन से कुद सम्पक न था 
किन्तु उनमें जीवन का क्ेत्र बड़ा संकुचित थाव उनके पात्र जन- 
साधारण की दृष्टि से परे तिलिस्म श्रौर एेथारी के कौतूहुल-पूरण 
लोक में विचरते थे । अर भी जो मौलिक उपन्यास के जा सक्ते 
थे उनमें अधिकतर राजानो, नवाबों च्रौर धन-कुवेरो की बिलास- 
मयी प्रेमलीला का वणेन रहता था । वे सव उपन्यास मनोरञ्जन 
या कोतूडल तति के लिए लिखे जाते थे । दिन्दी मे क उच्चकोटि 
के भी उपन्यास्रथे किन्तु वे अधिकांश मे अनुवादित थे। उन पर 
हिन्दी को क्या गवै हो सकता था च्रौर कब तक वे जनता की 
वष्टि करते-- कट कबीर कथ लौं जिर्दँ जूटी पातर चाटः । 

संशी प्रेमचन्द्‌ जी के उपन्यास -तेत्र में प्रवेश करते ही उसमे 
समुन्नति के चिह दिखललाई देने लगे । श्राचा्यं शुक्त जी के शब्दों 
मे हम कह सकते है कि मनुष्य की अन्तःप्रकृति का जो विश्लेषण 
ओर वस्तु-विन्यास की जो ््घत्रिमता इनके उपन्यासो मे मिली 
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वह पहले श्रौर श्रिसी के उपन्यासो में नदीं पाई गई थी। इनके 
उपन्यासो के पात्र जीवित रौर परिचित संसारके पात्रथे। चित्र 
देखने से हम को प्रसन्नता होती है, छन्तु यदि बह चित्र जान पह- 
चान के किसी मनुष्य का दहो तो प्रसन्नता श्रौर भी बद्‌ जाती है। 
प्रेमचन्द जी के उपन्यासो में यही बात है ।८ उनके उपन्यास 
का संपार किसी कल्पनालोक का संसार नदीं है । यह वही संसार 
है जिसमें हम चलते-फिरते श्रौर काये करते । मुंशीजीने 
हम को दिखलाया क्रि उपन्यास-साहित्य का विषय कितना 
विस्तरत है । मानव-जीवन को समस्यर्पे एक प्रेमिका से प्रेम 
करने श्रौर माग मे आई हई बाधाश्रों पर विज्ञय प्राप्तकर लेने 
पर विवाह-सम्बन्ध वारा प्रखय के शुचि-सत्र को ट्‌ कर लेने 
अथवा श्रसफल होने पर संन्यास लेने या विष-पान कर लेने तक 
सीमित नीं है । श्चपितु जीवन-केत्र सागर की भांति लम्बा चौड़ा 
श्रौर गम्भीर है। उस में व्यक्ति श्रौर समाज का, किसान शच्रौर 
जिमींदार का, मजदूर श्रौर पूँजीपति का, शासित श्रौर शासक का, 
श्रवणौ सवर्णौ का, नवीन श्र प्राचीन का संघषै है। वह संवे 
हमारे विचार ्रौर संवेदना का विषय है 

९ सशी जो के उगन्यासों में हम को मानव जीवन की भला 
श्रौर बुराइयों का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है । जिस प्रकार द्पेण में 
हम श्रपना मलिन मुख देख उसको उज्ज्वल श्रौर परिष्कृत करने का 
प्रयत्न करते हे वैते ही हम अपनी बुरादर्यो को दूर करने का उद्योग 
करते है । उनके चित्र केवल वाह्य प्रकृति के ही चित्र नहीं है वरन 
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वे मानव-हृद्यके चित्रहे। उन चिन्नोमें हम मनुष्य की अन्तरात्मा 
के भी दशेन पते ह जो कभी मलोन दिखलाई पड़ती है किन्तु 
जरा सी काङके हट जाने पर बह निर्मलता का स्रोत प्रतीत होने 
लगती है। 

सशी जी ने जीवन के इस विस्तरत क्ेत्र में दलितों, पीडितों 
शरोर उपेक्षितो का पक्त लिया है । वे लोग आकर्षगा-न्द्र बने श्रौ 
उनके सारे उ्चश्रेणी के लोगों का भी वर्णन श्रा गया है। 

राजनीतिक आान्दोलनों की उन पर गहरी द्ापथी। वे सेट- 
फामे पर नदीं आये किन्तु उन्होने पीडितो विरोष कर प्रामीणों की 
, व्थनीय दशा का सच्चा चित्रण किया। उन्न ग्रामीणों नौर साधारण 
` लोगों मे उच्च मानवता के दशन करा कर श्रौर उनकी वीरोचित 
कष्ट-सहिष्णुता का परिचय देकर उनके प्रति हमारी अद्धा-भावना 
को जाग्रत क्रिया; उनके हृद्य की मूक-वेद्ना को मुखरित कर उस 
शब्द को श्राकाश-वाणी (९2010) की भाँति कोपडियों से महलों 
तक पहुंचाया चनौर महलों मे सोने वालों को कोपडियों के स्वप्न 
रिखलाकर उनको सहानुभूति को उद्रोधित करिया ।,. 

्रेमचन्द्‌ जी मानवता के कवि थे । मानवता उनके लिए क्रिसी 
जाति-विशेष या श्रेणी-विरोषमें सीमित न थी। उन्दने किसी 
व्यक्ति को हिन्दू होने के कारण च्रच्छा रौर मुसलमान होने के 
कारणा बुरा नहों दिखलाया कबीर की भाँति दोनों मे जहाँ उनडी 
बुराई देली उनकी बुराई की ओर जहां भलाई देखी भलाई कौ । 

सशी प्रेमचन्द्‌ जी महान कलाकारथे। वे कला को कला के 
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लिए मानने वालो मेन थे। उनको कला लोक-हित श्रोर जनता 
की म॑गल-कामना को लिए अवतरित हुईं थी । उनके च्पन्यार्सो में 
कोई लोक-संग्रहात्मक उहेश्य रहता था । इसलिर उन ङक सम्बन्ध 
मं यह भी कक्ागयादहै कि वे कर्ीँ-कीं उपन्यासकारन रहकर 
उपदेशक कारूप धारणा कर लेते हे । यह बात कीं कहीं तो किसी 
्ंश मं सत्य है जिन्त सत्काव्य की भाँति उनके उपन्यासो मेभी 
उपदेश की व्यञ्जना ही रहती है । उनके उपन्यास एेसे नदीं हे जो 
मन शो कोरा छोड़ दे । वे विचारोत्तेनक हे । वे हम को समाजकी 
किती समस्याक्ी श्रोरले जाते हें । (सेवासदन मे सामाजिक 
अत्याचार दारा. स्त्रियों के पतन तथा वेश्याश्नोंके सुधारकी 
समस्या है । प्रिमाश्रममे धरेलू कलह तथा भिमींदार श्रौर कारतकार 
के संबन्ध का प्रश्न है। ( रुगभूमिमे राष्ट्रीयता का रूप श्चोर 
श्र्हिसात्मक श्रान्दोलन का श्रोपन्यासिङू चित्र दिखलाया गया है । 
कायाक्ृल्प मे मरणोत्तर जीवन का प्रम है ।८ गनन मे स्त्रियों के 
श्राभूषण-प्रेम से जो हानि होती है उसका चच्छा चित्र खींचा गया है । 
सरकारी गवाह बनाने में पुलिस के हशथकंडां का भो अच्छा दिग्दशेन 
कराया गया है ((कमेभूमि मे घर भोर बाहर का संघषे है, जिसमें 
काय कत्र प्रबल सिद्ध होता है श्रौर पिता के भी पुत्रके कायं- 
त्र मे सम्मलित हो जाने से घर चोर बाहर का समभोताहो 
जाता है {गोदान में किसानो के कजे की समस्या है रौर प्ामोय 


शोर शारो जवन की तुलना की गद है । 
इन उपन्यासो छी समस्या यद्चपि सामयिक हे तथापि उन में 
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हम एक शाश्वत पुकार का परिचयपातेदहँभिस के कारण वे 
कतिर्याँ श्रमर रंगी। मानव समाज की समस्यार्रो का हूप बदलता 
रहता है किन्तु मूलमेवे एकसी ही रहती है । प्रेमचन्द्‌ जी 
वतेमान के सहारे मानवता श्रौर न्याय के चिरन्तन सत्य की च्रोर 
सके है । सत्र समस्यान्नों का हल मानवतामेदहै। मुंशीजी ने 
उपी मानवता को प्रतिष्ठा करनी चाही है । 

उनकी कहानियां मे भी हम वणन के सौन्दयं के अतिरिक्त 
मानव-हद्य को विशालता का परिचय पाते हें । बड़े घर करी वरटी, 
पच-परमेश्वर, मुक्ति-मागे, आत्माराम, इस सम्बन्ध मे विरोष रूप 
से उल्लेखनीय हे । बहुत-सी कहानियाँ जीवन की काँ की-माच्र दै । 
जेसे--शतरंन के खिलाड़ी । उनका वणन बड़ा सजीव नौर 
चित्रोपम है। 

सशी प्रेमचन्द्‌ जी ने उपन्यासो में केवल जेसा का तैसा वर्णन 
नहीं भिया है, उन्दोनेि सच्चे कलाक्रार की चुनाव-शक्ति से काम 
लिया है । इसी के कारणा वे यथाथैवाद चौर आदर्शवाद का सुन्दर 
समन्वय कर सके हँ । सच्चा कलाकार वीभत्समेसेभी सौन्दर्य 
की सृष्टि कर सक्ता है । संसार गुण-दोष, पाप-पुर्य, पतड़ शरोर 
वसन्त, करुगा-कन्द्न शरोर हास-विक्ञास का द्यायालोकमय मिश्रा 
ड । प्रेमचन्द्‌ जी ने संसार के कालिमामय दृश्यों की उपेत्ता नदीं 
को किन्तु उनका चित्र इतना गहरा नहीं करिया जिससे करि उज्ज्वल- 
भकाशके कया छिप जाये । उन्न मानव-जोवन के प्रकाशमय कणो 
-को कालिमा मे विलीन नीं किया है वरन्‌ उनको थोडा चमक्रा दिया 
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है । उन्होने दुबेलतार्रो मे भी सत्य श्चौर सुन्दर को खोज की है । 
उनको मानव -हृदय की श्रेषठता में अटल विश्वास था किन्तु जरह पर 
अत्याचारियों के अ्रत्याचार का प्रञ्न था, वहाँ वे उनके खद्धाटन में 
वास्तविकता की बीभत्सता से नहीं घ्रराये । पुलिस वालों के 
अत्याचार, घुसखोरी, जिमींदायों की धौल, बेगार श्रौर डाँट डपट 
के विरुद्ध वे सद्‌ लिखते चाये हे यही उनका आदशेवाद्‌ है । 

सशी जी केवल यथाथे का ही नहीं वर्णन करते किन्तु शक्य 
ओर सम्भवके घेरे में वे थोड़े बहुत सामाजिक प्रयोग कर उनका 
शभाश्युभ फल दिखला देते है ओर भविष्य के कार्य-कमकी श्रोर 
संकेत कर देते है । प्रेमाश्रम के मायाशंकृर जी अपने किसानो को 
ही जमीन का मालिक बना देते है ८ अपनी प्रजाको अपने 
अधिकारों के बन्धन से मुक्त करता हूँ वह नमेरे श्रासामीदहेनर्मै 
उनक्रा ताल्लुकेदार हूँ । वह सत्र सज्जन मेरे मित्रै, मेरे भई है 
राज वे अपनी जोत के स्वयं जिमींदार है" सेवासदन में भी एक 
प्रकार का सामाजिक प्रयोग है। इसंमे वे आदशेवाद्‌ की श्रोर 
कच ज्यादा खु हुए मालूम होते है । प्रेमाश्रम में अल्यतोद्धार 
च्रौर मंदिर-प्रवेश की समस्याकोभी लाये है । प्रेमचन्दजी के 
उपन्यासो मे उनकी लगन श्रौर हृद्य की सन्चाई का पूरा परिचय 
मिलता है । इसीलिए वे हमारे हृदय के श्रधिकर निकट अति हे । 

सशी जी के उपन्यास बड़ सुन्दर मनोवेज्ञानिक अध्ययन हें । 
उनको मानव-हृदय के ्रन्तस्तल्ञ को दुबेलताथों का पता था रौर वे 
ऊँचे श्रौर नीचे उदेश्य को अली-भांति सममते ये । हृद्य के कपाट 
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२९७ दिन्दी-साहिव्य को मुंशी परेमचन्द जीका देन 


खोलकर उसकी की करा देने मे वे बड़े कुशल थे मानसिक 
शिथिलता शरोर ददता के श्रवसरों को वे पहचानते थे । गोदान 
रोर गवन मे एेसे मानसिक रोथिल्य के अच्छे उदाहरण मिलते हैं । 

सशी प्रेमचन्दे जी जिस प्रकार पनी सुम दृष्टि चौर हृद्य 
को सचाई के कारणा सफल उपन्यासक्रार बने वैसे ही उनका 
भाषाधिकार उनको सफलता मे सहायक हच्मा। उनकी भाषाका 
सत्रसे बड़ा गुण उसकी छञ्त्रिमता है, वह आाडम्बर-शून्य है किन्तु 
गोरव से भरी है । जिस प्रकार उनके भावों में हिन्दु -मुसलिम रेक 
की शुभाकांक्ता रहतो है वैते ही उनको भाषामें हिन्दी उदू का 
सुखद संमिश्रा है । उदू की मुहावरेदानी का उन्होने पूरा-पूरा 
लाभ उठाया श्रोर वे हिन्दी मेभी उदू कासा लोच श्रौर चलतापन 
₹त्पन्न कर उसकी शुद्धता स्थित रखने मे सफल हुए है । निस 
दिन्दुस्तानो के लिए लोग गरमागरम प्रस्ताव करते है उसका 
उन्होने क्रियात्मक प्रयोग करके दिखला दिया । सिवाय जहां पर 
कि मुसलमान पारो से इल कहलाया है उनकी हिंदी ने उदका 
रूप नहीं लिया ।‹ मुंशी प्रेमचन्द ली ने मुहावरों के बडे सफल 
प्रयोग करिये हैँ । उन्होने शहर के मुहावरों का ही प्रयोग नहीं करिया 
हे वरन्‌ गाँव के मुहावरों को भी साहित्यिक प्रतिष्ठादी दहै । "रमे 
घी आंख आञ्जने तक को नहीं है “उसक्रा रोरश्रा रों प्रसन्न 
हो गया इत्यादि मे, भावों की कितनी सुन्दर अभिन्यञ्ना है । 

प्रेमचन्द्‌ को भाषा की यह विरोषतादहै करि वह पात्रानुक्रूल 
नदलती गह है । इसीलिए वे अपने उपन्यासो ने नाटङ्कीय दंग 


प्रवंध-प्रभाकर । २९८ 


लाने में बड़े सफल हुए है । उनके कथोपकथन बड़े ही सजीव है । 
उनके पात्रों की भाषा उनकी भाषा से भी कुच च्रथिक चलती हुई 
है । यद्यपि कहीं कहीं जहाँ उन्होने मुसलमानों से श्रौर विरोषकृर 
पुलिस श्रफसरो से वार्तालाप कराया है वहाँ उनो भाषा त्रधिक 
उदूमय बन गई है यहाँ तक्र कि बह केवल दी जानने बालो के लिए 
दुखूह भी हो गहं है । इस सम्बन्ध में कुढ लोगो का श््तेप है कि 
यदि कोई चीनीपाच्र हो तोक्या वे चीनी भाषामें वार्तालाप 
करा । यह बात को बट कर कहना है । हिंदी ्रौर चद में इतना 
अन्तर नहीं है जितना कि हिंदी च्रौर चौनीमें। इदैर्हिदीकीदी 
विभाषा दहै । चीनी तो श्राय भाषा भी नहीं है। 

मशी प्रेमचन्द जी बड़ी गूढसेगृूढ्धबातको सरलभाषामें 
कह सकते थे । उस में श्राडम्बर श्रौर पांडित्य-प्रदशेन का अभाव 
था, देखिए निष्काम कमे का कैसे सरल चश्रौर सुन्दर शब्दो में 
उपदेश देते हैः- 

“मेया कोई काम॒ सवाव समभ कर नहीं करना चाहिए दिल 
कोेसावनालो करिकाममें बही मज्ञा चावे जो गाने या खेलने 
मं । कोई काम इसलिए करना किं उसतते नजात मिलेगी रोजगार है” 

गों की हीन श्रौर सम्पन्न श्वस्था््रों के भो उन्होने बड 
सुन्दर चित्र खीचे हैं । रेते चित्र प्रेमाश्रम श्नोर गोदान में प्रचुरता 
से मिलते है । गवां का प्रकृति-वयोन भी बड़ा ही सुन्दरे किया है । 

फागुन, श्रपनी कोली में नवजीवन की विभूति लेकर श्रा 
पर्चा । चाम के पेड़ दोनों हार्थो से बौरकी सुगंध बांट रहे थे थोर 


२९९ हिन्दी-साहित्य को मुंशी प्रेमचन्द्‌ जीका देन 
कोयल अ्रामकी डालिर्यो मे छिपी हृई संगीत्तका गत्रदान कर 
रही थी | 

सशी जीने कहीं कहीं भाषा को रेखा समस्त च्रौर सुगटित 
बनाया है कि उनके कथन सूक्तियां वन गई हैँ । उनक्री उपमार्प 
बड़ी नवीन शौर फवती हुई होती थीं च्रौर उनकी सुच्मद्ष्टिका 
परिचय देती थीं, (अव इस घर से गोदाधरी का स्नेह उस पुरानी 
रस्सीकीतरहथा जो बार-बार गांँठदेनेपरमी कहींनकहींसे 
टट जाती है ।' उनङ़ो भाषामें मघुर हास्य रोर व्यंग्य के भी च्रे 
दीटे रहते थे । सारांश यह है क्रि उपन्यासकी भाषाकेलिए्‌ जो 
गुण चाहिए वे उनकी भाषा मे थे। इसके साथ उनमें सच्च कलाकार 
का सहृदयतापूशे दृष्टिकोण था। इसी कारण वे जनता के गले का 
हार बन गये ह । मुन्शी जी हिंदी साहित्य की अमर वरिभूनिर्यो मे 
सेहे । उन पर ददी भापा-मापियो को गर्वे है। 


महाकवि जयशंकर पशाद 


प्रायः सभी कवि श्रपने समय की प्रव्रत्तियों के फलस्वरूप 
होते है किन्तु जो कवि च्रपने समय की गति-बिधि निश्चित करने 
मेयोगदेतेहैश्रौर जो केवल साहित्यकार न होकर साहित्यको 
प्रेरणा देने का भी कायं करते हे उनकी संख्या अधिक्र नहीं होती । 
प्रसाद्‌ जी उन ही विरले पुरुषो में से थे जिनके लिए महात्मा कबीर 
ने कहा है, "लालों की नहिं बोगियाँ साधु न चलें जमात' वे रस- 
वाहक ही न थे वरन्‌ रसके स्रोतमीये। 

प्रसादजो की प्रतिभा जिस समय विकसित हो रही थी उस 
समय हरिश्चन्द्र-युग श्रपना शासनाधिकार द्विवेदी-युग को दे चुका 
था । इसयुगमेज्ञान के सूयं का प्रकाश श्रवश्य था जन्तुउसमें 
चन्द्र ज्योत्स्ना का सा स्निग्ध-सस्स मृदुल-माधुये न था । हिन्दी 
साहित्य पना अंक जमने के लिए ऋतं च सत्यं चः का पाट 
पट्‌ कर नीतिश्रोरकतैभ्यको दुहाईदेरदहाथा। उस समय के 
साहित्य पर इतिड्त्तात्मकता श्रोर उपदेशात्मकृता की छ्वाप लगी 


हृ थी । रीति-काल की बिलासमयी सोन्दयोपासना से उतरा हुश्रा 
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संघार यद प्रमाणित करना चाहता था क्रि उलक्रो मोह-निद्रा 
निःशेष हो चुकी है, उस मे जाग्रति के चिह्न रहै, श्रौर वह उद्योग, 
उपयोगिता श्रौर नेतिकता की शरोर जारहाहै। द्विवेदी-युग मे 
रीति-काल की भूमौ के साथ सोन्दये के सार-पूणं कण भो कटक 

दिए गये थे । राजनीतिषुश्रोर धार्मिक जाग्रति के आरम्भे लोग 
कला, ओर सोन्दयै को श्पेन्ता ज्ञान श्रौर शक्तिके उपाजन की 
ओर अधिक ध्यानदेतेहै। प्रसादजीकी प्रतिभारेतेही समय 

मे जागरित हृ थी । प्रसाद्‌ जी इस वातावरण से इतने हो प्रभावित 
हए जितना क्रं उनको अपने परो खडे होने के लिए आवश्यक था । 

खड़े होते ही उन्होने अपना माभ निस्वित्त कर लिया । प्रारम्भे 

प्रसादजोनेव्रनभाषाकी भी कवितार्पे लिखीं जो 'क(नन-कुसुमः 

नामक कान्य-संग्रह में सुरक्षित हे । उनको प्रारम्भिक रचना्रो मे 

प्रेम-पथिकः, (महाराणा का महत्व च्रौर 'करुणालय' मुख्य है । इन 

मन्थो मे इतिच्रत्तात्मकता च्रौर उपदेशात्मकता के होते हए मी प्रसाद्‌ 

जी को भावुकता की मलक मिलती दहै। प्रेम-पथिक्र अतुकरान्त 
कविता का अच्छा नमूनादहै। कु लोगों ने इस से प्रेरणा ग्रहण 

कर इसका अनुकरण भी करिया । 

“मरना, (लहर च्रौर ‹ असू मे उनकी भावमयी प्रतिभाको 
उचित क्त्र मिला । इन तीनों का सम्बन्ध करुणरस के मूल-तत्व 
जलसेहैश्रौर इनमे हमको प्रसाद्‌ जीके करुणाद्रं हृदय के 

` चद्रार मिलते हँ । भरने से उठी हुई वेदना की लहर असू मे घनी- 
भूत हो ज्ञाती है रौर वह कल्पना के सहारे ठेसे सौन्दयं-लोकर की. 
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सखष्टिकरलेती है जिससे तरिरह च्नौर मिलन का परिणय दहो जाता 
है ओर अख ( विषय ) च्रौर मन (८ विषयी) के मेल से सच्चे 
सोन्दयं की अनुभूति होने लगती है । कवि अन्तः श्रौर वाह्य 
प्रक्रति का साम्य उपस्थित कर देता हे । हृद्य की वेदना ऊषा की 
ख्रदुल-पलको मे भलकने लग जाती है श्रौर सूयं श्रौर तारागण भी 
विरह-ञ्वाला से दीप्त हो उनके दुः के सहभागी बन जाति हे । 
इन सूक्तं कविताश्मों मे हम ऋतुराज की शुभ सूचना देने 

वाली च्माच्र-मञ्जरियों की भाँति सरस रसालों की मधुर सम्भावना 
निहित पाते है । करना मे द्वायावाद्‌ ओर रहस्यवाद के दशेन होते 
ह ¦ भरना की कवितां मे हम्‌ यह पाते है कि कवि को प्राक्रतिक 
दस्यो मे कच चमो हुई गहरी बात त्रोरभन्ने की चाल में 
दृगन्नल के ठरक्रनेका बोधदहोता है न्रौर उसके लिए किरणा प्रकाश 
रेखा-मात्र न रहकर, "किसी श्ज्ञात विश्व की विक्रल-वेदना-दूती 
सो" श्रथवा सुदिनमणि-वलय-विभूषित ऊषा-सुन्दरी के कर का 
संकेत बन जाती है । यही है द्यायावाद्‌ | रहस्यवाद के भीरेतेही 
सन्दर उदाहरणा उनी कविना में मिलते है । श्रपने मेही सोए हुए 
मंगलमय भगवान को वे इस प्रकार जगते है । 

इस स्वप्नमयी संखति के 

सञ्च जीवन तुम जागो 

मंगल किरणौ के रंजित 

मेरे खन्दरतम जागो 

कविकी प्रिभाका पृथौ विशास हम को 'कामायिनी" में मिलता 
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है । उसमे हम उनके जोवन भर को कान्य-साधना का निष्डष पाति 
ह। कवि की कल्पना उसको सरष्टिके आदि-कालीन भीषण जल- 
प्लावन-पूणं घन चपलाश्रों के योग से निर्मित दिवाराच्निमय 
उस दृश्य को शरोर ले जाती है जित का वणन पठते ही 
विचार-धारा स्थगितहो जाती है चौर कल्पना के भौ पैर लड़खड़ाने 
लगते हे । इस प्रं में कल्पना के साथ बौद्ध श्नौर रागात्मक तरत्वो 
का अपृवे संतुलन है शरोर इस की भाष। भावानुारिणी है । 

कामायिनी के कथा-प्रवाह के साथ चिन्ता, अद्धा आदि मनो- 
उत्तियो का भी सुन्दर विश्लेषण दहै। मनका योग कामाथिनी 
(ब्रद्धा) च्रौर इला (ुद्धि) दोनों ही के साथ होना वाञ्छनीय है । 
यह प्रन्थ सवे -सम्मति से मंगलाप्रसाद्‌-पुरस्कार द्वारा सम्मानिन 
हृश्रा था। 

प्रसाद्‌ जी के काव्य का विषय प्रेम रौर सोौन्दयं है । इसमप्रेम 
के लिए हम यह नहीं कह सक्ते करि वह रिस क्षमय लोकरिक्र से 
देवी रूप धारण करलेतादहै। प्राद्‌ जी के प्रेमके सम्बन्धे 
रवीन्द्र वावू की निम्नलिखित पक्तिं चरिताथ होती हे । 

मोह मोर समुक्ति-रूपे उरखिवे उ्वलिया 
प्रेम मोर भक्ति-रूपे रहिवे फलिया 

वास्तव में उनका प्रेम भक्ति मे परिणत हो जाता है। 

प्रसादी ने सोन्दयं के भौतिक आकषेण की अवहेलना नहीं 
कीहे। बह एक वैज्ञानिक सत्य है उसको स्वीकार करते हए भी 
वे सको नोचे कीश्नोर नहीं ले गये है । उसका स्वर्गीय चानन्द 
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चित्रण करते हुए उन्होने उसको रेन्द्रिकता के भार से ठेसा ग्रसित | 


नहीं रिया हे कि उसकी प्रातःसमीरण की सी परिमलमय सुखद, 
स्वच्छन्द सुदेमता श्रौर तरलता में बाधा पड़ । उसका प्रभाव जीवन 
पर मंद्‌ चओरर मधुरहोतादहै। बह कभी भावात श्रौर बवंडर 
के रूपमे नहीं अता । मधुर व्यञ्जना सेह्ी काम लिया जाताहै। 
विदल रही है चांदनी, छवि मतवादी रात 
कहती कम्पित अधरसे बहकाने की बात 
शारीरिक सोन्दय के प्रसादनी ने बड़े सुन्दर वणन छिए है । 
चपला-सो है ्रीवा दसी से बद्री 
रूप-जलधि में लोल लहरियां उड रहीं 
ग्रसादजीके प्रेम में विरह की करुणा पर्याप्त मात्रा में मिलती है । 
उसमें उत्कंठा की तीव्रता के साथ आशावाद्‌ का कोमल माधुयै है । 
कभी'चहल कदमी करने को, कारा का कु ध्याननकर 
अपना पाई बाग चना लोगे प्रिय इस मन को आकर 
श्रोर देखिएः--क्रोध से, विषाद्‌ से, दया से, पूव प्रीतिसेद्ी 
किसी भी बहाने सेतो याद्‌ क्रिया कीजिए । 
प्रेम की निश्चयता श्रौर दृटृता देखिए । प्रेम के श्यागे कोई 
बाधा नहीं ठरतीं । 
तुम्हारा शीतल खुख-परिरम्म 
भिल्लेगा ओर न मुभ कहीं। 
विश्व भरका भी दहो व्यवधान 
आज बह बाल बराबर नहीं 
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प्रसाद जी के कान्य में केवल प्रेम चनौर सोदयं का हास-विलास 
ओर करुणा-कंदन ही नहीं है उसमे कर्तव्य श्रौर शील कामी 
निदेश है । प्रसाद्‌ जी ममत्व च्नौर अहंकार के नाश का उपदेश 
-देकर सुख दुख का मेल करते है । 
हो उदासीन दोनो से | 
खख दुखसे मेल करं 
ममता की हानि उखाकर 
हो रूढे इए मना 
उन्होने जीवन के प्रतिवादो को वचाकर मध्यम मारी क्रा पत्त 
लिया € । प्रेम के पक्तपाती होकर भी उन्होने विलासिता का विरोध 
किया है । कामायनी में प्रसाद जी ने दिखलाया है करि अमरोंकी 
अवाधित विलासता ही प्रलय का कारया बनी-- 
भरति रही दुजंय, पराजित ६) 
हम सव थे भूरे मद्‌ मे, 
भोरे थे, हाँ तिरते केवल 
सब विलासिता के नद में 
> 4 > 
सुख केवल खख का वह संग्रह, 
कद्रीभूत हआ इतना, 
छाया पथ में नव तुषार का 
सघनन मिलन होना जितना, 
( कामायिनी ) 





प्रबध-प्रभाकर ३०३. ४ 


प्रसाद जी जितने सफल कवि ह उतने ही वे कलाकार है । भाषा 
पर उनका पृण श्रधिकार है। उनकी भाषा संस्कृत-ग्भित अवश्य 
होती है किन्तु उसके कारण कान्य की गति में बाधा नदीं पड़ती 
है । उनश्ा शठ्द चयन बड़ा सुन्दर है । उनकी अलङ्कार-योजना में 
सुखद मोलिकता है । उनकी उपमाश्रों की नवीनता देखिएः- 
आज अमरता का जीवित हँ 
मै वह भोषण जजर दम्भ 
आह सगं के प्रथम अक का 
अधम पात्र मय सा विष्कभ! 
प्रसाद जी शब्द्‌-चित्र खींचने मे भी बड़े दन्त है एक हृष्पुष्ट 
युवक का चित्र देखिए-- 
अवयव की दद्‌ मांँस-पेियों 
ऊजंस्वित था वीयं अपार; 
स्फीत दिरार्पे, स्वस्थ रक्तका 
होता था जिन में संचार । 
चिता कातर बदन हो रहा 
पौरुष जिस में ओत-प्रोत; 
उधर उपेक्षामय यौवन का 
बहता भीतर मधुमय स्नोत 
मूतं पदार्थौ के ही नहीं वरन चिन्ता जेसी अमूत पदायो के भी 
चन्दने बे सुन्दर चित्र भंकित कयि है । उनके चित्रया में चित्र- 
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कार की तूलिका की भी गति ठित हो जाती है। देखिए चित 
का केसा सुन्दर वर्णन है । 

हे अभाव की चपल बालिके 

री ललाट की खले लेखा 

हरो-भरी सी दौड़ -धूप ओ 

जल माया की चल रेखा। 

सं्तेप में ह्म कद सक्ते है किप्रसादजी की कविता में भाषा 
ओर भाव एक दूसरे कौ श्रीवद्धि करते हे श्रौर उनके छंद उसमें 
संगीतमय माधुय उत्पन्न कर देते है । प्रसाद्‌ जी का संगीत पर 
भी विशेष अधिकार था । उनके नाटकों में ्राये हए गीव कोमल 
भावना्नों की मधुर मूर्तियां है । 
प्रसाद जो केवल कत्रि हीनहीहैँ वरन्‌ वे सफल नाटककार 

कहानोकार च्रौर न्यासकार भी है । इसके अतिरिक्त वे इतिहासज्ञ 
अर दाशेनिक भी हे । उनके नाटक ने बोद्ध-कालीन भारत की 
सभ्यता क चित्रण में विशेषता प्राप्त की है; बंगाली सा्ित्यमे जो 
स्थान द्विजेन्द्रलाज्ञ राय का है वही स्थान हिन्दी लादित्य मे प्रसादनी 
का है । भ्रसादजी के नाटक प्राचीन सभ्यता के चित्र है ओर अन्त- 
दन्दो के मनो-वैज्ञानिक पाट है । शेक्सपीयर के नाटकों कौ भाँति 
उनके नाट मे भी स्त्री-पा्ं की महत्ता है । वे सच्ची देवियां है 
जो अपने प्रेम.्नौर त्याग द्वारा मानव-जीवन कौ विच्छुङ्तलताश्रों 
मे एक घुलद्‌ साम्य उपस्थित कर देती हैँ । नाटकं के गीत गद्य 
की एकतानता ( 11011६07) ) दूर कर वातावरण में स्वगींय 


प्रबध-प्रभाकर ३०८ 


सौरभ उत्पन्न कर देते है । उनके नाटक भारतीय संस्छृति श्नौर 
सभ्यता की विजय-वेजयन्ती फहरा कर पाठकों में देशप्रेम जाप्रव 
करते हें प्रौर वे भी कर्नेलिया के साथ स्वर मिलाकर गाने 
लगते है-- 

अरुण यह मधुमय देह हमारा 

जहां पर्हच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा 

सरस तामरस गभं विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर 

चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा 

प्रसाद्‌ जी के नाटक हिन्दी-साद्ित्य के अलङ्कार है । उन्होने 
नाट्को के श्रतिरिक्त उपन्यास भी लिखे है । यद्यपि उनके उपन्यास 
दो ( कंक्राल श्रोर तितली ) ही है तथापि रन्शेने इस क्तेत्र में 
अपनी योग्यता का पूणे परिचय दिया है । उनके उपन्यासो में 
यथाथेवाद्‌ की मात्रा कु श्रयिक है चनौर भाषा भो पात्रों की भाषा 
न रहकर प्रसाद जीकीदह्ी भाषा रही है तथापि उनर्मे मानव- 
जीवन का मनोवेज्ञानिक अध्ययन मिलता है । उनकी कहानियां 
मे यइ मनोवेज्ञानिकता श्रौर भी बढ जाती है । उनमें हम अन्त- 
हन्द के ्नच्छे उदाहरया पाते है । इस दृष्टि से श्राकराशदोप श्चोर 
पुरस्कार विशोष रूप से उल्लेखनीय हैँ । 

प्रसादजी की प्रतिभा बहुमुखी थी इती कारण वे सफल 
कदि बन सके । उनकी कवित्वशक्ति ने उनकी कविता को कल्पना 
श्नौर मानुकृता प्रदान कौ । न कौ दाशेनिकता ने उसमे गाम्भीये 
खत्पन्न किया श्रौर बोद्धवत्व की प्रतिष्ठा की । उनके इतिहास -प्रेम 
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ने उसे इतिचत्तात्मकता भौर वास्तविकता का पुट दिया श्रौर 
उसके लिए नये नये विषय उपस्थित किए, उनकी नाटकीय प्रतिभा 
ने उनको कविता को सन्नीवता दी, उनके पारिडत्य ने उन्हे शब्डों 
पर अधिकार दिया श्रौर उनके संगीत-प्रेम ने उनको कविता में 
गतिं दी शौर साहित्य श्रो संगीत का समन्वय कर उसे सोने 
में सुगंध उत्पन्न कर दो । कविता के लिए जितने उपकरण चाहिए 
| थे वे भाग्यवश प्रसाद जी में मौजूद थे । उन्शँने उनक्रा पूरौ रुपेण 
सदुपयोग कर दिन्दो कान्य को रीद्द्धि की । उनके कारण खड़ी 
बोली की कविता धन्य हुई । 
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काल-गाना मे संक्रान्तियों का विशेष महत्व रहता है । वह 
समय पुण्य-काल माना जाता है । शुप्त जी वतमान हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास में संकरांति-युगके कवि हे । उनमें दोनो युगो की ह्वाप 
है । उनमें द्विवेदी-युग को इतिद्त्तात्मकता श्रौर वतं मान-युग की 
भावाभिन्धक्ति दोनों का अपूवे सम्मिश्रण है, गप्र जी ने द्विवेदी-युग 
की शिक्ता से पूणं लाभ उठाया । तुलसीदास जी की भांति उनकी 
प्रतिभा भी महावोरजी के प्रसाद्‌ से ही प्रस्फुटित हई । बह समयभी 
उपदेशात्मक्रता काथा। देश में राषटरीय-मावना जागरित हो चुकी 
थी रोर जनता में रष्टरूगीत सुनने की प्राकता उत्पन्न हो गई 
थी । सच्चे कवि की भाँति गुप्त जी ने तत्कालीन भावों को श्रपनी 
रोज, प्रसाद-माधुर्यात्मक त्रिगुण-विभूषित वाणो द्वारा उनमें 
विशेष गति श्रो व्यापकता उत्पन्न कर दी । उनकी भारव-भारती 
जन-समाज के गले का हार बन गई श्रौर लोग पू्वेजों का गौरव- 
गरिमा-गान सुन एकर नदे भावुकता के प्रवाह मे बहने लगे । जय- 
द्रथ-बध में राष्ट्रीयता का उपदेश कथा-प्रवाह के साथ दिखाई दिया । 
नघ में वतमान युग की वीरताके, जो मारने में नहीं वरन्‌ च्ात्म- 
बलिदान में श्नौरजो शनरुश्रों को दुःख देने में नदीं बरन ष्ट 
सहिष्णुता मे भपनी सफलता की चरम सीमा समती है, दशेन 
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मिलते हें । अनघ मे महात्मा गांधी कौ प्रति-्ाया है । 
कथावस्तु को बुद्ध भगवान के पृं जन्म से सम्बद्ध कर कुशल 
कवि ने उस प्रन्थ को वतमान की संकुचित सीमानो से चा उठा 
दियाहै। इस प्रकारके वक संद्‌।र, वन वैभव, सेरन्ध्रो, चन्द्रहास 
ओर भी कई कथात्मक प्न्य है, किन्तु उनका वर्णन देना लेख के 
कलेवर को श्रनावश्यकर रूप से बट] देगा । 

उपदेशात्मकता एक श्रावश्यक मुय है जन्तु वह सत्र कुड नहीं 
है। मर्युष्यके हदय कामी कुच मूल्य है शरोर कवि के ल्िएतो 
उसका महत्व सर्वोपरि है । पंचवटी, साकेत, यशोवरा, में हदय की 
उन बिश्वन्यापिनी समस्याश्रों का उञ्ने है जिनका कि वर्णन कर 
कवि लोग महाकवि के पद्‌ से विभूषित होते है । पंचवटी में बाह्य- 
प्रकृति शरोर मानवो प्रकृति के सुन्दर वणेन पटने को मिलते है । 
उस मे काञ्यकला की छटा भो वड़ो मनोहर है । राम सीता श्रौ 
लकमण के तपोभूमि में स्वच्चन्द्‌ पारिवारिक जीवन तथा जाथ. 
सभ्यता करी परिशुद्ध-म्यदिा की पुण्य काकी उक्त द्योटी सी पुष्तक 
मे मिलती है । यद्यपि स्त्रो को रूप बनाना उदारता के विरुद्ध 
अवश्य है तथापि पंचक्रटी के कथानक् को फेसारूप दिथा गयाहै 
जिसके कारण शूषरणखा अपने जाल मे स्वयं पंत जाती है शौर 
जत्र उसने स्वयं ही च्रपने रूप को वरिक्रन नओरौर विकराल बना लिया 
गोल कपोल पलट कर सहसा बने भिड़ के छन्ते से, कद्‌ कली 
से, दांत दोग बद वराह की डाष्नसे तत्र उसको अंग-भंग 
करना कृ क्तम्थ हो जाता है । 
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गुप्त जी की कान्य-प्रतिभा का पूणे विकास हम उनकी साकेत 
शरोर यशोधरा नाम की कान्य पुस्तकों मे देते दहै। कान्य की 
उपेक्षिता उर्मिला का व्णौन कर गुप्त जी ने कवि-समाज के कलंक 
कोदूर कियादहै। उर्मिला का त्याग श्रनुपमहै। साक्रेव का. 
प्रारम्भिक प्रेम-प्रमोद्रमय दृश्य यद्यपि कहीं कीं अश्लीलता के 
तट को स्पशं कर गया है तथापि वह उस नव दम्पति के त्यागको 
मरौर भी महत्ता दे देता है । उर्मिला नौर लच्मण का त्याग प्रेम 
सम्पत्ति-सम्पन्न व्यक्तियों का महत्व-पणे त्याग बन जाता है । 
साकेत मे कवि ने अपनी कल्पना के सहारे परम्परागत कथा-वस्तु 
मे कई बाञ्ढ्गनीय परिवतन क्रिये है । हनुमान द्वारा लचमया की 
शक्ति का हाल सुन कर अयोध्या-वासियों का चुप रह जाना एक 
खटकने वाली बात है । गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी को भी 
यह बात खट्क्की है। गुप्त जी ने अयोध्या में एक सुन्दर फोज 
तैयार करादी है । साकेतके कवि ने केकेयी के चरित्रको.भी उसमे 
श्राट्मग्लानि उत्पन्न कर पीट से बहुत सुधार दिया है “युग युग तक 
चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी' 
उनकी मन्थरा यद्यपि तुलसीदास जी की छाया है तथापि बह बड़ी 
मनोवैज्ञानिक है । वह बड़ी मार्मिक चोट करती है “मरत से खुत 
पर भी संदेह यही बात केकैथी के हृदय में बेट जाती है। उर्मिला 
का विरह यथपि कक्षौ कहीं परम्परा-मुक्त हो गया है श्रोर उसका 
बढ़ा हश्रा आकार कान्य कौ प्रबन्धात्मकतामें भी बाधा डालता 
हे, तथापि बड़ा मार्मिक है । च्समेदुःल को व्यापक सहानुभूति है 
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र शह रेन्द्रिक न रह कर मानसिक हो जाता है । पहले, आंखो 
में थे, मानस मे कूद मग्न भिय अव थे। 
यशोधरा भो भारतीय रमणियों मे रत्र-सदृशा है श्नौर उर्मिला 
की भाँति वह भी उपेक्तिवा रही थी । उसका काञ्य-मय वणीन कर 
गुप्त जी ने अपनी उदारदृष्टिका परिचय दिया है। इस अमूल्य 
म्न्थमेंगुप्तजीने नारी गौरव च्रौर स्वाभिमान का बड़ा सुन्दर 
चित्र लींचादहै। उसरोइस बात कादुख नहींहै करि बुद्धदेव 
चस को छोड़ गये वरन्‌ यह कि उन्दने उसको पथ बाधा समम 
कर उस को विश्वास करने योग्य न सममा मौर बिना कहे चले 
गये । देखिए कैसे ममै-सेदी वाक्य हैः-- 
सखि वे भुञ्चसे कह कर जाते 
कह, तो क्या मुञ्च को वे अपनी पथ-वाश्वा पाते 
>€ >< >< >< 
स्वयं सुसज्जित कर केक्षणमें 
भ्रियतम को, प्राणो के पणमें 
हमीं भेज देती है रण॒ में 
क्षाज्-धमं के नाते 
नारी क त्याग-मय जीवन का नीचे को पक्तियों मे बड़ादही 
सुन्दर चित्र खींचा गया है । 
अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी 
आंचल मे है दूध ओर आंखो में पानी 
गाप्तजी ने केवल बुद्धधमे का ही वसन नहीं करिया है बरन गुरुकुल में 
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सिक्ख गुरु्मों का भी यश गान च्ियादहै। द्वापर मे उन्हेनेश्ृष्ण 
चररित्रिकाभो गानज्ियाहैञिन्तु तुलसीदास की माति पनी 
छअनन्यता रक्खी है । 
धनुवांण या वेणु लो, श्याम रूप के संग 
मुञ्च पर चदन से रहा राम ! दृखरा रंग 

द्वापर की कविता मुक्तक में हीह । कष्ण॒-चरित्र प्रायः 
इसी रूप में पल्लवित हूु्रा है । गुप्त जी ने प्रबन्ध श्रोर मुक्तक दोनो 
प्रकार के काञ्य लिखे है जन्तु प्राचीनो की माति उनको चित्त- 
वृत्ति प्रबरन्ध-कराञ्य मे अधिक रमी है। वतेमान-युग में जब प्रबन्ध 
काञ्यका हास सा दिखलाई पड़ता थागुप्रजीने इस शरोर सुक 
कर वतेमान काव्य की एक कमी को पूरा किया। वतेमान युग 
मे प्रबन्ध काव्यके हास के कई कारण ह उनमें एक प्राचीनो श्नौर 
नवीनो की मनोन्त्ति का मेद भी है। प्राचीन लोग अपने उपास्य 
मे अपने व्यक्तित्व को मिला देना चाहते थे। वेजो कुलं कना 
चाहते थे स्वयं न कह कर कथा-नायक से कषलाते थे । वतेमान 
युग के ल्लोग सव कुद स्वयं कष्ना चाहते हे । उनमें व्यक्तित्व-भावना 
का प्राधान्य रहता है। गुप्त जी ने श्रपने प्रब्न्धात्मक कार्यों मे 
कवि के सभी वण्य॑-विषय लिये है श्रौर उनमें एक सुखद्‌ नव्रीनता 
उत्पन्न की है । 

परक्ृति-ब्ौन उनका यद्यपि प्रसङ्ग(गत है तथापि उसमें संश्िष्ट 
योजनाहैश्नौर कदी-कदीं मानवीक्ररण मी है । वाह्य प्रकृति 
श्रौर न्तः प्रकृति का भी सुन्दर सामञ्जस्य शिया गया है । 
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\ \“चारु चन्द्र की चंचल किरणं, खेल रही हे जल-थल में 
| स्वच्छ चांदनी विद्छी हई है, अवनि ओर अंबर तल में 

पुलक भ्रकट करती है धरती, हरित तृण की नोकों से 

मानौ षीम रहेहैतर भो मंद पवन कें लोको से" 

€ 14 . भ< > 
“इसी खमेय पौ फटी पूरव मेँ पलटा प्रकति-पटी का रंगा 

किरण कटको से श्यामांबर फटा, दिवा के दमके अंग 

छ कुड अरुण, सुनहली कु कु पराचो की अव भ्रूषाथो। 

पचवरीको कुरी खोल कर, खडी स्वयं क्या ऊषा थोः? 

क्रिरण कटको से श्यामांबर फटा' केता कल्पना-पू चित्र है । 
उषा-स्वरूपा सीता को रंगमंच पर लाने के लिए कैसी खन्दर पृष्ठ- 
भूमि तेयार की ग है । 

गुप्त जी ने प्रबन्ध-कान्यमें ही राजनीतिक श्रौ सामाजिक 
त्रिचारो का समावेश फिया है । प्रबन्धक्राव्य मे विचार अनर्गल नहीं 
रहते । उनके किए श्राधार-भूमि मिल जाती ३ श्रौर कल्पना पर 
भी विशेष बल नहीं देना पडता । 

“राजा भ्रजाका पात्र हे 
वह लोक-परतिनिधि मात्र है | (बकसंहार) 

श्रीरामचन्द्र जी के श्रीमुख से निस्सरित स्वदेश-प्रेम से पूर्णं 

निश्नोल्लिखित पंक्ति्याँ देखिएः-- 
^ ह तेरा खमन, चद सरयु कहीं 
म हं तेरा, जलद्‌ बदरू" बरसू कीं 1" 
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गुप्र जी के मारत-भारती आदि मुक्तक कान्य मे तो स्वदेश- 
म श्रोत-प्रोत ह । गुप्त जी के मकार में हम वतेमान रहस्यबादी 
कवियों की ग्रनुरूपता पाते ह । एक उदाहरण लीजिएः- 
अब भी पक प्रश्न था कों 
कटं कहं जब तक दासोऽहं 
तन्मयता कह उठी सोऽहं । 
कितना सुन्दर द्वैत नौर अदवैतवाद्‌ का समन्वय हे । तन्मयता 
ही दैत मे अद्धैत भावना उत्पन्न कर देती है । 
खड़ी बोली की कवितामें गुप्र जी का विशेष स्थान है। वे 
उसके सफल प्रचार को में से दै । संस्कृत -तत्समता के पक्तपाती होते 
हुए भी उन्होने अपनी भाषा को संस्कृत-बहुला नहीं बनाया है । 
उसके देशी रूप की ही प्रतिष्ठा रक्ली है। कीं कहीं साधारण 
शर्ब्दो के व्यवहार से कुच शेथिल्य भी अआगया है, वह प्रायः तुक 
मिलाने के उद्योग मे, जैसे चक्खी के साथ मक्खी, भरती, करती 
के साथ धरती मरती । किन्तु वे अधिकतर बोल-चाल के प्रचलित 
शब्दो से बाहर नीं जति, उन में संस्कृत का भी पुट रता है । 
गुप्तजी का शन्द्-चयन भावानुरूप है । उनके शब्दो की ध्वनि 
कही-कहीं बिना श्रे के ही भाव प्रकट कर देती है। गुप्तजीने 
लोक्नोक्तियो का भी व्यवहार किया है किन्तु कम, उसमे वे श्यिक 
सफल भी नहीं हुए है । लोकोक्ति का श्रनुवाद करने से उसक्रा रस 
जाता रक्ता है । गप्र जी ने दिन्दी-न्दो मे ही अपनी कविता 
क्लिखी है, छु अतुकांत भी है । गुप्त जी के कथोपकथन बड़ सजीव 
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दते हे अर वे पात्रोकी वाक्पटुता का परिचय देत हे । उनके चित्र 
भौ बड़ सुन्दर उतरते हँ शौर उनमें बहुत से सिनेमा के गत्या तमक 
चित्र है -““वैसे पर पड़ती इर उर्मिला हाथो पर थी |? 

संक्ञेप मे हम कह सक्ते है गुप्तजी के कान्य के कारण खड़ी 
बोली का मान बढा है । उनके कान्य मे केवल कलात्मकता ही नहीं 
है, वरन्‌ वह लोक-दित अर मगल-कामना को लेकर चला है जो 
पूतया भारतीय संस्कृति के अनुङ्रल है । वे प्राचीन ्ाये-संस्कृति 
के संदेश-वबाहक है । उन्होने अपने काच्य द्वारा मानव जाति के 
नेसर्भिक देवत्व का उदूघाटन कर मानव गोरव को बहाया है । 
उन्दने नर मे नारायणा के श्नौर प्रथ्वी में स्वम के दशेन कराये हे । 
उनकेरामका भीतो संसार मे च्राने का यही उदेश्यथा-- 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया ।' 

गुप्जी ने प्राचीन काल की ईश्वर को प्राधान्य देने वाली 
भावना का वतेमान-कालीन मनुष्य को प्रञुखता देने वाली प्र्त्ति 
के साथ समन्वय किया है । जिस प्रकार वे प्राचीन सभ्यताके 
वैतालिक दैः उसी प्रकार वे नवीन सभ्यता के अप्रदूतदहै। वे 
भाचीनता श्रौर नवीनताके सेतु है। 


४५. ददी, उदू, दिटुस्तानी 

श्राजकल राष्टू-भाषा की सम्या बड़ी जटिल हो रही है, कोई 
हिन्दी के पक्तमें है तो कोई चद के हिमायती है शौर कोर दिन्दु- 
स्तानी का राग गाते है । किन्तु हिन्दी, उदू तथा दिन्दुरूत्रानी तीनो 
ही भाषाश्नं का मूलाधार एक ही है, अथवा यह कहा जा सक्ता 
है करि तीनों भाषा एक ही मूल भाषा के भिन्न-मिन्न रूप हे । 
रेखा होते हृए भी गत सौ सवासो वर्षा से हिन्दी श्रौर उदू का विरोध 
बदूता ही जाताहै। इन भाषाघ्रोंके साथमभी सांप्रदायिकता का 
भाव जोड़ा जा रहा है । हिन्दी दिन्दुत्ों की भाषा कदाने लगी है, 
श्रौर उद मुसलमानों को; तथा भारत सरकार नौर राष्ट्रीय मनो- 
वृत्ति के लोग जो सांभ्रदायिकता के चक्कर से अपने को दूर रखना 
चाहते है, वे हिन्दोस्तानी क पेरोकार बन रह हे । इन तीनों भाषां 
मे क्या श्ंतर है, वह च्रं॑तर कंसे प्रारंभ ह्या, क्या इनके पारस्परिक 
विरोध मे कुल तथ्य है अथवा वह काल्पनिक है वह विरोध दूर हो 
सकता है या नहीं, हो सकता है तो किस तरह च्रौर इन तीनो मे से 
कौन सी भाषा भारत की राष्टू-भाषा हो सकेगी इन प्रश्नो की हमे 
यहाँ विवेचना करनी है । 

शब्दाथे की दृष्टि से (हिन्दी शब्द्‌ का प्रयोग हिन्द्‌ या भारत 
म बोली जाने बाली किसी भी यै, द्राविड अथवा अनन्य कुल कौ 
भाषा के लिएहो सक्रताहै। न्तु भाजकल इसका व्यवहार 
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खख्यतया नागरी लिपि में लिखी जाने वाली उत्तर भारत के मध्य- 
भाग क हिंदु की वत्तेमान साहित्यिक भाषा के अथे में तथा व्यापक 
रूप से इसी भूमि-भाग की बोलियों ओर उनसे संबन्ध रखने वाली 
भराचीन साहित्यिक रूपों के श्रथ में होता है । 

* उदू शब्द का मूल अथै है लश्कर या वावन का बाजार । 
अरबी फारसी .मिभ्रित बाजार में बोली जाने वाली खड़ी बोली के 
जिस रूप का प्रयोग उदू -ए-मु्रल्ना शादी-पतोज्ञी बाजासेः से होता 
था, उते उदृ-हिन्दी कहा जाता था । धीरे धीरे उसे केवल उर्दही 
कहा जाने लगा, श्रोर उसमें पर्याप्त साहित्य निर्भित हुश्रा। आज- 
कल उदू से तात्पय आधुनिक सःटित्यिक हिन्द के उसख्पका 
लिया जाता है, जिसमें अरबी फारसी के शब्द चअधिक होते हे ओौर 
जो फारसी लिपि मे लिखो जाती है । 

अधुनिक साहित्यिक हिन्दी या उदं का बोलचाल का, 
बह, रूप हिन्दोर्तानी कहलाता है जिसमे न संस्कृत शर्ब्दो का | क 
आधिक्य हो श्रौर न च्ररवी फारसी शब्दो की भरमार । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि दिन्दुस्तानी तो हिन्दी श्नौर खद 
भाषाह्नों का मध्यम मार्ग है। उदू तथा ददी दोनों साहित्यिक भाषाश्नों 
का यद्यपि एक ही मूलाधार है, दोनों मे जाना, खाना, गान। आदि 
एक दी क्रिया है+कारक रौर विभक्तियां भी एक ही है तथापि साहि. 
त्थिक बातावरणा, शञ्द-समूह तथा लिपि मे दोनो मे श्राकाश-पाताल 
का अन्तर है ! हिन्दी उन सब बातों के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति 
तथा उसके वतेमान रूप की शरोर देखती है, नये शदो के लिए 
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अपनी नानी संस्कृत के अक्तय-ंडार को छानती है, पर उदू भारेत में 
उत्पन्न होने अरौर पनपने पर भी फारस श्रौर श्ररब की सभ्यता 
श्रौर साहित्य से जीवन-श्वास प्रहण करती है श्रौर नये शर्ब्दो के 
लिए फारसी श्रौर श्ररबी लुगात की श्रोर ताकृती है । इस प्रकार 
दो भिन्न-भिन्न संस्कृतियों श्रौर दो भिन्न-भिन्न संभरदारयो "ने 
अपना श्रपना रंग चदाकर एक दी खड़ी बोली के दो भिन्न भिन्न 
रूप गद्‌ दिये । व्रिशुद्धतावादी, संस्छत तत्सम शब्दां के प्तपाती 
पंडितो तथा उदू-ए-मुश्रल्ला के हामी सुजला श्रौर मोलवियों की 
कलम ने इस खाई को यहाँ तक चोडा कर दिया दहै कि नीचे लिखे 
हिन्दी श्रौर उदू के पद्य रौर गद्य में सिवाय ^से' हैः, "कीः, या थी? 
श्रादि के श्नौर कुल मेल ही नदीं दिखाई देता-- 
“अतिस-पुष्प-अटंकृत-कारिणी 
खुख्वि नील -सरोरुह-वद्धिनी 
नवल-सखंदर श्याम-हारीर की 
सजल-नीरद सी कल-कान्ति थी" 

>< 4 € 4 

“मेरे दृदे (धुरा) आदह से याँ तक ज्मा है सियाह 
आफतावे-आसमां ज्गंगी (काले हञ्शी) के मुंह का खाल (तिल) 

>< >< १ ३ 
""वक्टँ जिस खमय सखुकवि सुपंडितो के मस्तिष्क सुमेख के 
सोते के अदृश्य भरवाह सम प्रगल्म-प्रतिभाख्रोत से समुत्पन्न 
शाब्द कटपनाकलित अभिनवभात्र-मा घुरी भरी छलकती अति 
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अधुर रसीलो सखरोतःस्वती उस हंसवाहिनी हिन्दी सरस्वती 
की कवि की खुक्षणं विन्यास्समुत्सुकरसरसनारूपी सुच- 
मत्कारी उत्स से कलरवकलकलित अति सुललित प्रबल 
परवाह सा उमड़ा चटा आता ।" 

इश्तदापए-सिन सचा ( बचपन ) सरेता अवायके-रीजान 
( शुरू जवानी ) ओर अवायले-रोआन से अलल-आन ( अव 
तक ) इर्तियाके माला-युताक ( ताकत से बाहर ) तकृ्ील 
( चुम्बन ) उतव्रपए-आलि ( श्रापक्री बड़ी चौखट) न बह 
(इस हद पर न था) था, किं सिलके ८ चदा ) तदरीरो-तकरीर 
में मुन्तज्ञिम हो सके, लिहाज्ञा वेवास्ता ओर बसीला हाजिर 
इआ ह > 

हिन्दी-उदूं के इस कगड़े या बढते भेद का सवसे बड़ा कारण 
हिन्दी उदू का नाम-मेदहै। राम श्रौर रहीम के भगड़े ने 
जिस तरह हमे अपसम बाँट दिया है, उती तरह हिन्दी, उदं के 
नाम-मेद ने भी हमारे बीच में दीवार खडीकरदीहै। अनेक 
शताब्दियों तक्र खुसरो, चआत्रिश श्रादि कवियों ने उदू भाषाके 
लिए हिन्दीः या र्दिदवीः नामही प्रयुक्त क्रिया । उनकी भाषा 
मे श्ररबी, फारसी के शर्ब्दो का प्रयाप्त मिश्रण था, पर 
उन्होने उत्को दृ्तरा नाम देने की आवश्यकता न समी । 
मद्रास प्रान्त के एलोर निवासो बाकर आगाह (जन्म ११५७ 
हिजरी लगमग १७४८ ई० ) ने अपने उदू दीवान का नाम 
““दीवाने रिदी” रखा था । इस मिधित भाषा को पहले पहल 
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दक्सिन वालो ने रेख्वा कना प्रारंभ किया । पर रेखता श्रसल्ल 
मे पथ में प्रयुक्त होने बालो भिरित भाषा का नाम था। 
इस भाषा को उदू नाम तो बहुत पीये दिया गया । उदू नाम पड़ने 
के द्‌ ही इस पर साप्रदायिकताका रंग चटृने लगा । उदू मेन 
केवल श्ररबी, फारसी के कठिन शब्द्‌ ही भरे जाने लगे, अपितु 
उसका कथा-साहित्य उस्क्रा साहित्यिक आधार यहाँ तक रस्मो- 
रिवाज श्नौर टश्य तथा ऋरनुबणन भी फारसी से लिया जाने लगा । 
शीरीं-फरहाद, लेला-मजन्‌ मादृशे प्रे मी बने । धन्वंतरि का स्थान 
लुक्रमान तथा भीम का स्थान रुस्तम ने लिया । कारू ने कुबेर का रूप 
धारणा क्रिया । हातिम शिवि श्रोर दधीचि के पर्याय बने। पक्षियों 
में बुलबुल, फूलों मे लाला, सोसन नौर नरगिस, नदियों में दजला 
शरोर प्रात अर पां में तूर की गणाना होने लगी । कोयल, 
कमल, गंगा, यमुना, हिमालय का उदू साहित्य में कोई स्थान न था। 
खदू का व्याक्ररया बनाने वालो ने उसक्रा उ्याकरणा बिल्ल श्ररबी 
दग पर बना रिया । “उदू? पत्र के सुयोग्य संपादक मौलाना अन्दुल- 


` इक्र के कथनानुसार वे यह बात भूल गये कि उदू ख।लिस हिन्दी 


जबान है, ओर इसका सीधा संबन्ध श्रायै-माषार्ध्रो से है; इसके 
विरुद्ध श्ररबी भाषा का ताल्लुक सेमेटिक (सामी)्नाये भाषाश्यों के 
परिवार से है । इसलिए उदू का व्याकरण लिखने मे अरबी ज्ञत्रान 
का श्ननुकरण किसी तरह जायज्ञ न था । न्याकरया के अतिरिक्त उदू 
का छन्द्-रास्त्र भी विदेशी नियम पर चलने लगा । फ़ाइलाठुन 
फ़ाइलातुन फाइलन का वज्ञन स्वोजा जाने लगा । उदं ्ौर हिन्दी के 
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लिपि-मेद ने तो इस मेद की श्राग को प्रदीप्र करनेमेघी काकाम 
किया। हालाँकि बंगला, गुजराती ओर विरोषतः मराठी मे तो 
अत्यधिक रवो श्रौर फारसी के शब्द्‌ है, पर वहाँ इस तरह का 
वमनस्य नदीं बट क्योकि वहाँ यह प्रश्न नथा। यदि यह लिपि-मेद का 
गडा हिंदी, उदू मेभीन आता तो भाषामें ओर उसके कारण 
दिन्दू-सुसलमान जातियों मे इतना भयंकर च्रोर अ -नष्टकारी मदभाव 
कभी न उत्पन्न होता । हिन्दी उदू एक थीं, एक ही रहतीं । इस प्रकार 
विदेशी शब्दों की भरमार कर विदेशी कथा-साहित्य, विदेशी टश्य- 
वणेन, बिदेशी व्याकरण, पिगल श्रौर लिपि तथा सांप्रदायिकता का 
चोला पहना कर उदू को फारसी श्ररवी को तरह सर्वथा विदेशी 
तथा मुसलमानो भाषा का रूप देना प्रारम्भ किया गया श्रौर हिन्दी 
संस्कृत शब्दां की गयाना मतरूकात (त्याज्य) मे की जाने लगी । 
लखनऊ वाले देहली वालों से बाजी ले लाने के लिए उठ को 
फारसी श्रौर श्ररबी जामा पहनाने मे चार कदम बद्‌ गये । 
के इन मुस्लिम शायरों की बात तो जाने दीजिए काश्मीरी 
ब्रह्मण शनर दूसरे कटर हिन्दू भी ज्ञबान को उ्दू-ए-मुश्रल्ला वनाने 
को धुनमें इसी पन्थ का श्रनुकरण करने लगे । जिस प्रकार 
हिन्दी-सादित्य-प्रेम ने रहीम जैसे मुसलमान कवियों से- 
धूर उड्ावत सीस पर कहु रहीम केहि काज, 
जिदहि रज सुनि-पल्ञी तरी सो दूढत गजराज 
कलाया था उसी प्रकार उदू के शौक ने इन हिन्दू शायर्यो को 
भी इसी रंग में रंग दिया, जिसमे उदं के श्रनेक कवि रगे हए थे । 
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वरिदेशी रंगमें रगे जानेषकीष्दूं को इस प्रवृत्ति कोदेश्ल कर 
हिन्दू धमे श्रौर हिन्दू संस्कृति के प्रेमियों ने उदू क विरुद्धे अष्टाव्‌ 
भ्रारंभ क्रिया शरोर उनङ़ो ध्म-भावना ने उन्हें खदु का बहिष्कार 
करने को बाधित कर दिया। धमे की तरह भाषाका भी बंटवारा 
होगया । इस भाषा-मेद को देखकर प्रसिद्ध विद्वान गार्सौ द्'तासी ने 
पने पांचवें व्याख्यान ८ सन्‌ १८५४ ३० ) में घोषित शिया था- 
““हिन्दुस्तान की यह ज्ञचान जिसे खास तौर पर हिंदुस्तान 
की जब्रान कटा नाता है हिन्दी ओर उदु बोलि्यो मे तकसीम 
शोगरे जिसकी तिना (नींव) मज्ञहब पर है । क्योकि आमतौर 
परर्यो मी कहा जातादहैकि हिंदी हिंदुओं की ज्ञान है ओर 
उदू मुसल्मानो को । यह वाकृया इल कद्र सही है कि जिन 
हिदुओंने उदं में इन्दादशज्ञो को हे उन्शौने न सिफ़ं मुख- 
टमानो के तजे तहरीरः को नकल की है, बरिक इस्लामी सया- 
खात को भी यहाँ तक जड किया है कि उनके अशञओार पठते 
वक्त वमुरिकिल इस अमर का यक्रीन होता है कि यह किसी 
हिन्दू के लिखे हृषः हैँ ।* 
इसी भाषा-भिन्नता की घोषणा श्री राजा लच्मणसिह ने भाज 
से श्ननेक वषे पूवे इन शदो में की थो “हमारे मत में हिन्दी 
1 उदु दो बोली न्यारी न्यारी ह । हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते 
ह ओर उदं यहाँ के मुखलमानो ओर फारसी पदे इष रिन्दुओ 
की बोलचाल है |” उद्‌ वालो ने संस्कृत शौर हिन्दी के शदो कोः 
गवार कहकर मतरूकात (व्याञ्य) की अणी मं शामिल किया था 
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तो हिन्दी बार्लो ने श्ररबौ फारसी के उन श्दो को भो म्लेच्छ कह 
कर बहिष्कार करना प्रारंभ किया जो सदिर्यो से इस भाषामें 
प्रचलित रह शर इस भाषा के श्ंग बन चुकथे। यहाँ तक्र क्रि हिन्द 
हिन्दू श्रोर हिदुस्तान के स्थान पर श्राय भाषा, चाय श्नौर श्राया 
चते शब्दां का कडयों ने प्रयोग प्रारंभ किया क्योकि हिन्दी, हिर 
ओर हिन्दुस्तान शब्द्‌ मुसलमानों की देन समे जाते थे । 

इस प्रकार पंडितो श्रोर मोलवियों का विरोध चलता रहा । 
चअम्रे्ो राज्य में बढती सांप्रदायिकता च्रौर सांप्रदायिक देष इस 
विरोधाप्रि को भडकराने में सहायता देते रहे । पंडितो ने यड भूलकर 
कि हिन्दी संस्कृत को दोदित्री होते हए भी अपनी निजी सत्ता रखती 
हे, हिन्दी को संस्कृतमय बना दिया, श्नौर मौलवियों ने यह्‌ भूलकर 
कि उदू हिन्दुस्तानी जवान है, उसमें फ़ारसी नौर श्ररवी कै शब्द 
भरकर उसे विदेशी जामा पहना दिया । पर ६० फीसदी साधारण 
जनता को इस भगड़े से कोई सरोकार नहं है । प्रमी क्रादिर 
मियाँ शरोर बिसेसर साहु 'काभरिल-जरायतः' या रषियोग्य' न कहकर 
“जुताञ' ही कहते हे, “इन्तिकामः श्मौर प्रत्यपक्रार दोनों ही शब्दों 
से वे श्रपरिचित है, वेतो ठेठ हिन्दी शब्द “बदलाः काही 
प्रयोग करते हँ । गालिब, च्रौर मीर, मतिराम अर पद्याकर की 
कविता का एक हफं भी समभना उनके लिए कठिन है, वे तो 
कबीर, तुलसी श्रौर गिरिधर की सीधी सादी कविता परही 
लब्‌ है । जिस तरह हिन्दू ध्म खतरे मे' या सुस्लिम धमे खतरे 
मेः को श्रावाजं कुद स्वार्थी लोगों में सीमित है, उसी तरह यह 
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भषा-मेद्‌ भी परिडितों श्रोर मौलवियों तक ही सीमित है। 
वे अपनी इवारत-ग्रारांई या पांडित्य-प्रदशेन के लिए ही मेद पैदा 
करते हे, पर सवे-साधारण जनता की बोली तो एक ही है चाहे 
उसे हिन्दी किए, हिन्दुस्तानी अथवा ख्दू › वही भारत की राष्ट्रभाषा 
होगी । इसी कारण यह्‌ कहना पड़ता है कि दिन्दी उदं के विरोध 
मे कु तथ्य नहीं, श्रौर यदि मौलाना श्रौर पंडित उसमे व्यथं ही 
अरबी, फारसी या संस्कृत शब्दों की भरमारन करे' श्नौर थोड़ी 
सदिष्मएुता चोर उदारतासे कामले तो यह मेद्‌ स्वयं ही 
शान्त हो सक्ता है | 
विशुद्धतावादी संस्कृत के पक्षपाती पंडितो को याद्‌ रखना 
चाहिये, किं एक जीवित जाति च्रौर जीवित भाषा में हज्ञम करने 
की पयप्नि शक्ति होती है । इतिहास साक्ती है, चौर अआार्य-गौरव कौ 
दुहाई देने बाले मानते हे रि जिस समय श्राये-जाति जीवित थी- 
बलशाली थी, उस समय उपने भारत पर आक्रमण करने वाली 
हन, इशन अर यूची रादि अनेक जातियों को श्रपने में विलीन 
कर लिया था। वतमान अ्प्रज्ी कितनी भाषाश्नों का सम्मिश्रण 
है १ श्राज हिन्दी भी एक जीवित भाषा है । उसने श्रनेक 
^ विदेशी शब्दों को हज्ञम कर लिया है । वे शब्द्‌ बरसों से उसके 
चंग बन चुके ह । बाग, बाकी, अखबार, अदालत, श्रमीग 
गरीब, अजां, इमारत, इम्तहान, कजे, कुसी, खराब, बाजार, च्ंगूर 
अनार, उस्तरा, कवूतर, कमर, कमीना, श्िनारा, खरगोश, 
खानसामा, गंदा, गदेन, गरम, गवाही, चरखा, चालाक, मेदा, 
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कलम, कल्ई, जल्दी, तमाशा, तंदूर, तख्त, जोश, गज्ञ, जवाब, 
जहाज, भ्राचार, चपरासी, चमचा, मुफ्त, मुनीम मुरन्बा, श्चादि 
नेक अरबी, फारसी शब्द एेते है, कि जव तक कोष उठाकर 
उनका द्रम न देखा जाय, तब तक यह पता नहीं लग सकता कि 
वे शब्द विदेशी ह या हिन्दी की निजी संपत्ति । प्रामीण श्रौ 
शहरो सब उनका प्रयोग करते हैँ । उन शब्दों को निकाल बादर 
करना अपनी भाषा की खुदङ्कशी करना है । साधारण बोल-चाल में 
अनार के स्थान पर दाड़मि,कुपीं के स्थान पर मच्िका श्रौर बाज्नार 
के स्थान पर श्राया, उस्तरा के स्थान पर च्युर ्रादि शब्दौ के 
प्रयोग करने बालों की भाषा को सममने वाले विरले ही होगे । 
आचार, सुरजा, मेदा श्रादि के स्थान में संस्कृत कोष से द्ंढ- 
कर नये शब्द्‌ निकालना या तद्धित रौर छदन्त प्रत्यय जोड़कर 
नये शब्दों को गढ्ना व्यथै समय बरवाद्‌ करना है । यदि उनको 
विशुद्धता का इतना पक्तपात है, तो साइकल, रेल, मोटर, टेलीफोन 
रादि नये चाने वाले अग्रज शब्दो के लिए "नो एडमिशन का 
साइनबोडे लगाना होगा, श्रौर यदि रेखा नहीं करेगे तो इन पदार्थो 
के लिए नये शब्द गढ़ने होगे, अथवा काद्र लेकर इन पदार्थौ को 
ही बाहर निकालना होगा । कई सांत्रदायिक मनोच्त्ति के लोग 
इन अग्ेजी शब्द को अपननेको तो तैयार हो जाते हे, पर सेक्डों 
बरसों से बसे हुए श्रौर भारतीय जीवन मे रमे हए मुसलमान 
भ्यो दारा दिये गये शब्दों के विरुद्ध जाद्‌ करना न्रपना 
धमे सममत है, उनकी यह्‌ प्हृत्ति क्या उनको गुलाम मनोव्रत्ति. 


अस्ध-प्रभाकर देकः 
का इजहार नहीं करती ! उन्ं ध्यान रखना बाहिए कि जनता: 
शौर उनके प्रतिनिधि कवि भौर लेखक उनके फतवे की सदा ही 
अवदेलना करते रहे हँ । दिन्दू जनता के प्रतिनिधि कतरि सूर, . 
तुलसी, मीरा श्रौर बिष्ारी ने मसाहत, मुहकम, जियान, गरीब 
निवाज, उभरद्राज, पाइमाल, तदस-नहस, बांदी, कौल, खानाजाद्‌, 
पायंदाज्ञ, इज्ाफ़! श्रादि अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग शिया 
हे । महाकवि भूषया जसे जातीय कविने तो विदेशी शब््ो को 
अपनाने मे हद दही कर दी है। भूषा सममते थे कि तत्कालीन 
कोमलकांत त्र्भ।षा उनके ्नोजयुक्त उप्र भावों को वहन करने मे 
समथे न थी, शतः उन्होने भाषा में रोज, सजीवता श्रौर व्याप- 
कता लाने के लिए दिशुद्धता के ने परदे को दूर कर केसी 
विचित्र ्रोज्पूणे चाशनी तेयार की, जितम संस्कृत, देशज श्यौर 
विदेशी शब्दों का अनूढा मेल है- “ता दिन अखिल खलम 
खले-खलक में जा दिनि शिवाजी गाजी नेक करखत हें" या 
“जिनकी गरज सुनि दिग्गज बेआब होत, मद्‌ हीके आब 
गरकाब होत गिरि है ्राधुनिक काल के गयय-लेखरो मे से 
भी जनता ने मुंशी प्रेमचंद आदि एेसे लेखकों की शेली को ही 
श्मधिक सराहा है जिन्होने बिश्ुद्धतावाद्‌ की इपेक्ञा कर सवे- 
साधारण की बोलचाल की भाषा को अपनाया है । 

पसे ष्टी जो मौलवी हिन्दी के शब्दों को मवरूकात की श्रेणी 


मे श॒मार कर उदू को फारसी रोर अरबी का रूप देते है, उन्हें 
““वज्ते इस्तलाहाव' फे विद्धान्‌ लेखक सलीम साहब के नीचे लिखे 


उद्धग्ण पर गोर करना बहिए ¦ 
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“हमारे नज्ञदीक यह खयाल सख्त गलती पर मवनी है । 
हिन्दी हमारी महवृूच ज्ञबान (प्यारी भाषा) उदु के लिप जिसको 
हम दिन-रात घरों मे, बाज्ञारो मे, महफिलौ में, मद्र्तौ ओर 
कारखार्नो मे ओर हर मुकाम में ओर हर हालत मे बोलते है, 
ओर इसी को हमेशा लिखते ओर पढ़ते हे, बमंज्िले-ज्ञमीन 
के है (श्राधार-मूमिके सामान दहै) इसी जमीन पर फारसी ओर 
अश्वी के पोदे लगाये गये हे । इसी तस्ते पर गैर ज्ञानो ने आकर 
गुलकारी की है । अगर यह ज्ञमीन (यानी हिरी) निकालदौ 
जाय तो फिर उदु ज्ञान का नामोनिदशान मी बाकी न रहेगा । 
दी को हम अपनी ज्ञबान के लिप उम्मुल्लिसान (भाषा को 
जननी) ओर हयूलाये अब्बल (मूल तत्व) कह खकते हे । इस 
के बगैर हमारी ज्ञवान की कोई हस्ती नहीं । इसकी मदद के 
बगेर हम पक जुमला (वाक्य) मी नहीं बोल सकते । जो लोग 
हिदी से मुहब्बत नहीं रखते वह उदू ज्ञवान के हामी नहीं, 
फारसी अरबी या किसी दूसरे बान के हामीदहोतोहो। 
क्या बह हिंदी अस्मा ओ अफल (संज्ञा ओर क्रिया-पद्‌) 
जिनको हम रात दिनि चलते-फिरते, उठते-बेठते, खाते-पीते 
ओर सोते-जागते इस्तेमाल करते हे, मुन्तज्ञल ओर बाज्ञारी 
हो सकते है ।” ये मौलाना लोग पनी ज्ञान का “उदू-ए-मु्ल्लाः 
बनाने की धुन में जितने श्रधिक विदेशी शब्द घुतेडते है, उतना ही 
उनको ज्ञान जनता से दूर होती जाती है। यदिये कारोगरको 
 +अहले हर, इट को “खिश्त,, कटी चनी को "कोप्त-वेख्तः, खेती 
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को ज्ञरायतः' श्रौर घरवाली को “अहलियाः करेगे, तो शायद्‌ सवै- 
साधारण मुसलमान तक के लिए उनक्री ज्ञान को सप्रकना कठिनः 
हो जायगा । इसी प्रकार खदँ को ्ररबी व्याकरण क श्रनुसार चला 
कर उसे श्रौर श्रधिक दुर्बोध बनाना भी बहुत हानिक्ृर है 
श्रोरत का बहुवचन श्रोरतं' तो समम मे आता है, पर मस्तूरातः 
को कोई कोई समङरेगा । क्रिताब का बहुवचन किताबें, अमीर काः 
अमीर, वजीर का वजीर तथा द्वा का दबाएँ तो हो सकता है, पर 
कुतुब, उमरा.वुज्ञरा ओर अदविया का अथं साधारण भादमी के लिए 
समभना टेदुी खीर ह्यो जायगा । इम्तहान नौर अदब तो लोग समम. 
लेगे, पर मुम्तहन, मुम्तहिन; मुश्रहब श्रौर मुच्रदिव का मेद कितने 
जानते है । सारांश यह कि उदू हिन्दी ज्ञब्रान है उसमें हिन्दी के 
शब्दों की अयिकता है । बाहरी शब्द्‌ तो हिन्दी शब्दों का पाँचवाँ 
दिस्सा कठिनता से होगे, फिर उसमें प्रयुक्त होने बाले शब्दों का 
प्रयोग हिन्दी-व्याकरया के श्रनुसार होना चाहिए । 

उदं श्रौर हिन्दी के मेद्‌ के जो न्य प्रमुख कारण कषे जा 
सङ्ते है, वह यह्‌ किं उदू भारत में पनपने पर भी फारस च्मोर अरब 
की सभ्यता श्रौर साहित्य से जीवनश्चास प्रह्ण करती है । उदू के 
कवियों का भारत मे बेटे ञेठे उन प्राकृतिक दृश्यों के स्वप्न देखना 
जिन्हें जीवन भर देखने का उन्दं कभी मौका दही नीं मिला तथा 
हिमालय श्रौर गंगा रादि के स्थान पर तूर अौर दजला का चित्रण 
करना, शस्यश्यामलला भारत-माता के स्थान पर अरब के रेगिस्तान 
के गीत गाना कितना अस्वाभाविक्रं श्रोर छृत्रिम ै। जिस दिन 
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स्वर्गीय इकबाल ने ° हिन्दो है, हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा की 
असलियत को महसूस कर "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तोँ हमारा, 
हम बुलबुले है उसकी वह गुलसितां हमारा” वाला अमर गीत 
लिखा था चस दिन उनकी भाषा पर कितना हिन्दुस्तानी रंग चद्‌ 
गया था । जनता ने स्वगींय इकबाल के शायद इसी गीत का सबसे 
ज्याद्‌ा इस्तकबाल क्रिया होगा, क्योकि उसके भाव न्मौ भाषा 
हिन्दुस्तानी थे। भि्याँ नजोर का सब ठाट पड़ा रह जायगा जव 
लाद्‌ चलेगा बनजारा' कितना लोक्र-प्रिय हुत्रा । एेसी रचनां 
को सवेसाधारणा सम सकते थे, इन में उदू-ए-मुश्रल्ला को बजाय 
देसा ही आमफहम हिन्दुस्तानी का प्रयोग क्रिया गया था जिसमें 
खदू हिन्दी कामेदनथा। 

ङ्ख दिन पूवे उदू -दिवस मनाते हुए पंजाब के प्रधान मंत्री 
सर सिकंद्रहयात खाँ तथा प्रसिद्ध विद्वान ओर रदं -भक्त सर तेज 
बहदादुरसपरू ने फरमाया थाकरि उदू ही भारत की राष्टूभाषारै, 
इसी को हम पिद्यले कई सौ सालों से बोलते आये है । पर साथ 
ही उन्होने उदू बालों को यह नसीहत दी थी कि उसमें ग्यथै॒॑विदेशी 
शब्दों की भरमार न की जाय । पर सर सिकंदर नौर सर सप्र 
यह भूल जाते है कि जहां तक मौखिक या व्यावहारिक बोली का 
प्रश्न है यदि च्दू मे विदेशी शब्द्‌ न भरे जँय तो उसमे नौर हिन्दी 
मे कोई मेद्‌ नहीं रह जाता, वे एक ही जवान है, फिर तो केवल 
नाम का भगङड़ा मात्र है । जिसे वे उदू कहते हैँ उसे ही देशपूज्य 
.-मृहात्मा गाधो के सभापतित्व मे हिन्दी सादित्य-खम्मेलन ने निच गाधी के सभापतित्व मे हिन्दी सादित्य-सम्मेलन ने निग्र 





प्रबध-प्रभाक्रर ३३२ 


लिण्वित प्रस्नाव क त्रनुसार राषटरू-भाषा हिन्दी करार दिया था-- 
“दस सम्मेलन को माद्दम हुआ है कि राष्टरमाषा के स्वरूप के 
संबंध में हिदुस्तान के भिन्न-मिन्न पांत में कु गलतफहमी 
पेली हरं है, ओर टोग उसके लिए अलग-अलग राय रखते 
हँ श्सलिपः यह सम्मेलन घोषित कर्तादहैकि राष्टरमाषा कपी 
दष्ट से हिंदी बह स्वरूप मान्य समश्चा जाय जो हिंदु मुसल 
मान आदि सब धर्मो के ग्रामीण ओर नागरिक उ्यवहार करते 
है, जिसमें रूढ सर्व-खुलभ अरबी. फारसी अंगरेज्ञी शब्दौ या 
मुहाघरो का ब्हिष्कारनहो ओर जो नागसी या उदं लिपि 
मे लिखी जाती हो ।' | 

इस प्रकार व्यावहारिक बोलचाल मं उदं श्रौर हिन्दी का को 
अंतर नहीं रहता । पर लिखित श्रौर साहित्यिक भषामे ङ्च 
छतर श्रवश्य रहेगा । जिस भेद का मिटना अभी कठिन है । इनमें 
सबसे बड़ा प्रश्न लिपि कादहै। श्चाये श्चौर द्राविड सत्र भारतीय 
भाषार््रो की ब्णोमाला प्रायः एक ही है, जहाँ उदू की उनसे सवेथा 
भिन्न है। उसका उनसे छु संबंध नहीं ओर चदू लिपि बहुत 
अपू है। श्राय भाषाय के याञ्जन्य माषार्थो के शदो की 
जो दुरति उस लिपि मे होती है उसका तो कहना ्ी क्या । “उदू 
लिपि के ममट श्रौर ्रामकता से तंग ्राकर उदू" मासिक पत्र 
के सुयोग्य संपादक. सौलाना श्चव्दुलकक ने अपने पत्र के जुलाई 
सन्‌ १६३६ क श्रंक मे रमाया था-- सुभे अकसर उदू किताणौ 
के सुतारे (अध्ययन) का इत्तिफ़ाक होता टै। पुराने अरटकःाज् 











३३३ हिकी, उब, हिंदुस्तानी 


के सष्टी पटने ओर सदी तलप्फज्ञ के द्रयाफ्त करने में बडी 
दिक्रत होती हे । अगर लातीनी (लेटिन) या नागरी हरूफः भँ 
यह तदरीरे होतीं तो इतनी दिकत न होती ।' इसी भंमट के 
कारणा स्वतंत्र टक ने इस लिपि का बहिष्कार कर याहे, परन्तु 
सांपरदायिकता के दामन में जकड़ हुए भारत मे यह्‌ असंभव है अतः 
जब तक यह न हो सके, तव तक्र इसको बरद्‌।शत ही करना होगा । 

जब गुजरात च्रौर बंगाल के सुसलमान गुनगाती मौर कंगाली 
लिपि को ्रपनाते है तो राष्ट्रीयता के नाते उदू या हिरी-माषी सुस- 
मानों को देवनागरी लिपि के अपनाने में भी कोई श्रापत्तिन 
होना चादिए, वे धार्मिक कार्या मे श्रवो लिपि का मले ही व्यवहार 
करे किन्तु सावैजनिक कार्यौ मं यदि देवनागरी लिपि का प्रयोग 
किया करतो काम में सुहूलियत होगी ज्ौर देश में एकता वहग । 

दूसरा मेद्‌ गंभीर सादित्य की भाषा में स्वभावतः हो जाता है। 
साधारया मनोरंजन साहित्य में बोलचाल की भाषा का अधिकतर 
प्रयोग होता है । पर गंभीर वेन्चानिक साहित्य में यह होना कुलं 
कठिन है । उसमे उ्दू श्रौर हिन्दी का भेद स्पष्ट बना रहेगा । 
पर इतसे घबराना नहीं चाहिए क्योकि साहित्यिक भाषा चौर 
बोल-चाल की ज्यावहारिक भाषा में सदा ही अंतर रहा है । 

हिन्दी च्दूके साहित्यिक-भेद्‌ मे परिभाषाश्रों के कारण मी 
वड़ामेद होरहाहै। हिन्दी तथा भारत को अन्य सब श्राय श्रौर 
द्राविड भाषा अपना परिभाषा-साहित्य संस्कृत से लेती हे । पर 
च्दुं अपना परिभाषा -साहित्य रबी फारसी से लेती है । भारत की 
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श्नन्य समृद्ध प्रान्तीय भाषाच्रो के साथ उदू की घनिष्टता स्थापिव ` 
करने के लिए उदू को भी वही नई परिभाषा स्वीकृत करना बहिे ` 
जो बंगला, मराठी, गुजराती श्रादि भाषार््रो में ग्रहणा की जाती है । ; 
श्रौर जब हिन्द श्रौर उदू का मूलाधार एकही दहतो यह 
परिभाषा-सेद्‌ की दीवार खडी करना च्रच्छा नहीं लगता । 

जो कुद भी हो इन छोटे-मोटे साहित्यिक मर्द को छोड़कर 
कम से कम ६६ फीसदी हिन्दी भाषा-भाषिरयो की बोली एक ही ,. 
है, जिसे दिन्दी किये या हिन्दुस्तानी, श्रौर उसे नौर इद भे . ` 
कोड भेद्‌ नहीं है, यदी हिन्दी श्चौर उदू की श्राधार-भूत भाषा है . 
इसी पर सब लोग श्रपने श्रपने बेल-वृटे चद़ते ह । भारत के 
श्रहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्त भी उसे सममः लेते हे । अत्व यही 


भारत की राष्टू-भाषा है । | 








